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पुस्तक के विषय मे विशेष कुछ कह्ने की आवश्यकता नहीहै । धी 
पाद द्विवेदी उन इने-भिने वितकों में से है, जिनकी मूल निष्ठा भारत 
पुरानो संस्कृति मे है, लेकिन साथ ही नूतनता का आश्चर्यजनक सामंजस्य 
¶# उनमें पाया जाता है । भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष ओौर 
विभिन्न धर्मो का उन्होने गहराई के साथ अध्ययन किया है । उनकी विद्त्ता कौ 
इक पुस्तक के निवंधों मे स्पष्ट दिखाई देती है । लेखक कौ एक भौर 
्रधिषता है । वह यह कि छोटी-से-छोटी चीज को भी वह सूक्ष्म दृष्टि से देखते 
{। वसंत आता है, हमारे आस-पास की वनस्थली रंग-बिरंगे पुष्पों से भाच्छा- 
| हो उठती है, लेकिन हममे से कितने हैँ, जो उसके उस आकषक रूप को 

मौर पसंद कर पाते है ? अपनी जन्मभूमि का इतिहास हममे से कितने 
्रानते है ? पर द्विवेदीजी की पैनी आँखें उन छोटी, पर महत्तवपू्णं चीजों को 
विना देखे नहीं रह सकीं । | 

शिक्षा ओर साहित्य के बारे मे द्विवेदीजी का दृष्टिकोण बहुत ही स्वस्थ 
†। पाठक देखेंगे कि तद्विषयक निबंधों मे साहित्य एवं शिक्षा को जनहित को 
ष्टि से ढालने कौ उन्होने एक नवीन दिशा सुञ्चाई्‌ दै । यदि उसका अनुसरण 
पि जा सके तौ राष्ट के उत्थान के लिए बडा काम हो सकता हे । 
पुस्तक की भाषा ओर शैली के बारेमे तो कहना ही क्या! भाषा चुस्त 
र नैली प्रवाहयुक्त है । कहीं-कहीं पर कठिन शब्दों का प्रयोग सामान्य पाठक 
गी खटक सकता रै; लेकिन प्रत्येक शब्द के साथ कु एेसा वातावरण रहता 
करे कभी-कभी कठिन शब्दों के प्रयोग से बचा नहीं जा सकता । 

हमे आशा है कि पाठक इस संग्रह से अधिकाधिक लाभ उठायेगे ओर्‌ द्विवेदी 
की अन्य रचनाओं को भी यथासेमय प्रकाशित करने का हमे अवसर देगे । 








(१) 


चोदहवां संस्करण 

इस पुस्तक का चौ दहरवा संस्करण उपस्थित करते हुए हमे हषं हो रहा है 
इतनी जल्दी बारह संस्करण निकल जाना इस बात का योतक है कि पुस्तकः 
पाठकों को पसंद आई है । कई संस्यानों ने इसे अपने पाठ्यक्रम में ५५ 
कर लिया है । एसे स्वस्थ साहित्य का अधिक-से-अधिक प्रसार होना चाहिए 
यदि हम चाहते हैँ कि हमारे आज के नवयुवक जिम्मेदार नागरिक बनकर 
समाज भौर राष्ट्र के प्रति जपने क्न्य का सुचारु रूप से पालन करे, तो उन्ड 
एेसी पुस्तकं आधिकाधिक संख्या में मिलनी चाहिए । 

हमे विश्वास है कि इस पुस्तक की लोकप्रियता जागे ओर बढेगी । 


-प्रकाशस्छ 


| 
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१: अलोक के फल 


अशोकं मे फिर एल आ गये ह । इन छोटे-छोटे, लाल-लाल पुष्पों के मनोहर 
स्तवकों मे कैसा मोहन भाव है ! बहुत सोच-समश्चकर कंदपं-देवता ने लाखों 
मनोहर पृष्पों को छोडकर िफं पाच को ही अपने तूणीर में स्थान देने योग्य 
 समरक्लाथा । एक यह्‌ सशोक दही है। 


लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है । इसलिए 
।नहीं कि सुन्दर वस्तुं को हतभाग्य समञ्चन में मृन्ञे कोई विशेष रस भिलता टै । 
कृ लोगों को मिलता है । वे बहुत दूरदर्शी होते हँ । जो भी सामने पड़ गया 
उसके जीवन के गंतिम मुहूतं तक का हिसाब वे लगा सेते है! भेरी दृष्ट 
इतनी दुर तक नहीं जाती । फिरभी मेरामन इस फूल को देखकर उदासि 
हौ जाता है । असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होगे, कछ थोड़ा सा 
म भी अनुमान कर सका हूं । बताता हूं । 


भारतीय साहित्य मे, ओर इसलिए जीवन में भी, इस पुष्प का प्रवेश ओौर 

 निगेम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। एेसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि 
कालिदास के पूवं भारतवर्षं में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता धा; परन्तु 
कालिदास के काव्यो मे यह्‌ लिस शोभा ओर सौकुमायं का भार लेकर प्रवेश करता 

वह्‌ पहले कहां था ! उस प्रवेश मे नववधर के गृह-प्वेश कौ भांति शोभा हे, 
गरस्मिा दै, पविन्नता है जौर सुकुमारता है । फिर एकाएक मुसलम।नी सल्तनत 
की प्रतिष्ठा के साथ-ही-साध यह्‌ मनोहर पुष्प साहित्य के सहासन से चुपचाप 
उतार दिया गथा । नामतो लोग बादमेंभीलेतेये, षर उसी प्रकार जिस 
भकार वद्ध, विक्रमादित्य का । अशोकको जो सम्मान कालिदास से भिला वह्‌ 


















१० अशोक के पल 


` अपूवं था । सुन्दरियों के आरसिजनकारी नुपुरवाले चरणों के मृदु आघ।त से वह , 
फूलता था, कोमल कपोलों षर कर्णवितंस के रूप मे ञ्लूलता था ओौर चंचल नीलः 
जलकों को अचंचल शोभा को सौ-गुना बढा देताथा। वह महादेव के मनम 
क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्तमे सीता का श्रम पैदा करता 
था जौर मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर क्धे परमे ही फूट उठता था। 
अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान ज्ञम-से रंगमंच पर आता है मौर दशेकों 
को अभिभ्रूत करके खप-से निकल जाता है। क्यो एेसा हुआ ? कदप-देवता के 
अन्य वाणो की कदर तो भाज भी कवियों की दुनिया मे ज्यो-कौ-त्यो है । अर 
विद को किसने भुलाया, आम कहाँ छोड़ा गया ओर नीलोत्पल को माणा को कौन 
काट सका ? नवमल्लिका की अवश्य ही अव विशेष पृछ नहीं है; किन्तु उसको 
इससे अधिक कदर कभी यी भी नहीं । भुलाया गया है अशोक । मेरा मन उमड़ 
घुमडकर भारतीय रस-साघधना के पिछले हजारो वर्षो पर बरस जाना चाहता 
है । क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी ? सहदयता क्या लुप्त हो गङ 
यी ? कविता क्यासो गईथी? ना, मेरा मन यह सव मानने को तैयार नहीं 
है । जले पर नमक तो यहं है कि एक तरंगायित पत्नवाले निफूले पेड़ को सारे 
उत्तर भारत मे अशोक कहा जाने लगा । याद भी किया तो अपमान करके । 

लेकिन मेरे मानने-न-मानने से होता क्या है ? ईसवी सन्‌ के आरंभ के आस 

पास अशोकं का शानदार पुष्प भारतीय धमे, साहित्य भौर शित्पमे अदत 
महिमा के साय आया थां । उसी समय शताब्दियों क परिचित यक्षो ओर गंधव 
ने भारतीय धर्भ-साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितोंने 
शायद ठीक ही सुल्ञाया है किं गंधवं ओर कदपं वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न 
भिन्न उच्चारण हैँ । कंदप-देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप 
से एक आयेंतर सभ्यता की देन है । इन आर्येतर जातियों के उपास्य वरुण ये, कुबेरः 
थे, वज्रपाणि यक्षपरति थे । कंदपं यद्यपि कामदेवता का नाम दहो गया है तथापि 
` है वहु गन्धवं का ही पयि । शिव से भिडने जाकर एक बार (स पिट चुके थे, 
 विष्णुसे उरते थे ओर बुद्धदेव से भी टक्कर लेकर लौट जाये थे। लेकिन कंदप- 
देवता हार मानने बाले जीवन थे । बार-बार हारने पर भी वह्‌ क्के नहीं । नये 
नये अस्रं का प्रयोग करते रहे । अशोक शायद अंतिम अच्न था । बौद्ध-धमं कोः 
इस नये अस्र से उन्होने घायल कर दिया, शैवमागं को अभिभूत कर दिया गौरः. 


च ॥ क्ष. . [, 
। 4 4 















| अशोक के एल १५१ 


शाक्त-साधना को ज्ञुका दिया । वज्रयान इसका सबरूत है, कौल-साधना इसका 
प्रमाण है ओर कापालिक मत इसका गवाह है । 

। रवीन्द्रनाथ ने इस भारतवषं को “महामानवसमुद्र' का है ¦ विचित्र देश है 

` यह ! असुर आये, आयं आये, शक आये, हण आये, नाग आये, यक्ष माये, गंधव 
ञये- न जाने कितनी मानव-जातियां यहां आई ओर भाज के भारतवषे के 

बनाने मे अपना हाथ लगा गई । जिसे हम हिदू~रीति-नीति कहते ह, वह॒ अनेक 

बयं मौर आर्येतर उपादानों का अदुभुत मिश्रण है । एक-एक पशु, एक-एक पक्षी 

न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उप्थित है । अशोक कि 
भी अपनी स्नृति-परंपरारै। आमकीमभीरहै, बकूलकीभीटहै, चपेकीभीहै। 

। सव क्या हमे मालूम है ? जितना मालूम है, उसी का अथे क्या स्पष्टहो सका 
है? न जाने किस बुरे मुहृत्तं मे मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेका था? 
शरीर जलकर राख हो गया ओर वामनपुराण (षष्ठ अध्याय) की गवाही पर 
हमे मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टटकर खंड-खंड हो धरती पर गिर गया । 
जहां मूठ थी, वह्‌ स्थान स्क्म-मेणि से बना था, वह॒ टूटकर धरती पर गिरा 4 

। मौर चंपे का पूल बन गया ! हीरे का बना हुभा जो नाह्‌-स्थान था, वह टूटकर  ‡ 
गिरा ओर मौलसरी के मनोहर पुष्पों मे बदल गया ! अच्छा ही हुआ। इन्द्रः . 4 
नील मणियों का बना हुआ कोटि-देश भी "टूट गया ओौर सुन्दर पाटल-पुष्पो में 
परिवतित हो गया । यह भी बुरा नहीं हु । लेकिन सबसे सुंदर बात यह हूर्ई 
कि चन्द्रकांतमणियों का बना हुआ मध्यदेश टूटकर चमेली बन गया भौर 
विदूम की वनी निम्नतर कोटि बेला बन गई, स्वगं को जीतनेवाला कठोर धनुष 
जो धरती पर गिरातो कोमल फूलों मे बदल गया ! स्वर्गीय वस्तुएं धरती से 
मिले विना मनोहर नहीं होती | 

परन्तु म दूसरी बात सोच रहाहि। इस कथाका रहस्यक्याहै ? यह्‌ 

क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार मे 

( गन्धर्वो की देन हैँ ? एक निश्चित काल के पूरवे। इन फूलों की चर्चा हमारे 

 साहित्यमे मिलती भी नहीं! सोमतो निश्चित रूप से गंधर्वोंसे खरीदा 

। जाता था । नाह्यण-ग्रन्थों मे यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है । 
ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? 

| कुछ बाते तो मेरे मस्तिष्क मे बिना सोचे ही उपस्थित हो रही है । यक्षो ओर 








१२ अशोक के फूल 
गंधव के देवता- कवेर, सोम, प्सराएट यदपि बाद के ब्राह्मण-गरन्ो भं भी 
स्वीकृत है, तथापि पुराने साहित्य मे आप देवता के ूपमें ही मिलते है । बोद्ध- 
साहित्य में तो बुद्धदेव को ये कर्द बार बाधा देते हए बताये गये हँ । महाभारत 
ननं सी अनेक कथाएं आती है जिनमे संतानाधथिनी स्वर्या इको के मपदेवता यक्षो 

` के पास संतान-कामिनी होकर जाया करती थीं ! यक्ष भौर यक्षिणी साधारणतः 
विलासी मौर उ्वैरता-जनक देवता समे जाते थे । कुबेर तो अक्षय निधि के 

घीर्वर भी है । "यक्ष्मा" नामंक रोग के साथ भी इन लोगों का सम्बन्ध जोडा 
| 7ाता है । भरहत, बोधगया, साची आदि में उत्कीणं मूतियों मे सं तानाथिनी 
`. स्विों का यक्षो के सान्निध्य के लिए इको के पास जाना अंकित है । इन दक्षा 
के पास अंकित मूतियों की स्तयां प्रायः नग्न ह, केवल कटिदेश मे एक चीडी 
मेखला पहने है । अशोक इन बृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है । सुन्दरियों के चरण- 
ताड से उसमें दोहद का संचार होता है भौर परवती धमे-ग्रन्थो से यह्‌ भी पता 
चलता है कि चैत्रणुक्ला अष्टमी को ब्रत करने ओर अशोक की आर पत्तियों के 

क्षण से स्ती की सन्तान-कामना फलवती होती है। अशोक-कल्प मे बताया ` 
गया है कि अशोकके फूल दो प्रकारके होति है--सफेद ओर लाल । सफेदतो 

(+> तांविक क्रियाओं मे सिद्धिभ्रद समञ्चकर व्यवहृत होता हे गौर लाल स्मरवर्धक 

होता दै । इन सारी बातो का रहस्य क्यादहै? भेरा मनभ्राचीन कालके कुञ्क्ष- 

टिकाच्छन्न आकाश में दूर तक उडना चाहता है । हाय, पख कहाँ है ? 

| यह मह प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यो का लिखा हुमा 

५ साहित्य ही हमारे पास बचा है । उसमे सब कुछ भयं ष्टिकोण से ही देखा गया 
} है। आर्यो से अनेक जात्तियो का संघषं हुजा । कछ ने उनकी अधीनता नहीं 
। मानी, वे कु ज्यादा गर्वीली थीं। सं घषं (1 इअ । पुराणोंमे इसके प्रमाण 
/ है । यह्‌ इतनी पुरानी बात है कि सभी संवषकारी शक्तिणां बाद मे देवयोनि- 

जात मान ली गई । पहला संघे शायद असुरो से हया । यह बडी गर्वीली जाति 











थी । आर्यो का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना । फिर दानवो, दैत्यों ओर राक्षसो 
से सधं हभ । गंधर्वो भौर यक्षो से कोर संघष नहीं ह । वे शायद शांतिप्रिय 
। जातिया थीं । भरहूत, सची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मृत्तियो की गठन 
। ओर बनावट देखने से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि ये जातिया पहाड़ी थीं । हिमा- 
\ लथ का देश ही गंधर्व, यक्ष भौर अप्सरो को निवास-भुमि है । इनका समाज 


क. 





| | अशोक के फूल १३ 


पर्भवतः उस स्तर पर था, जिसे आजकल के पंडित "पुनालुअजन सोसाइटी' 
तति हं । शायद इससे भी अधिक आदिम ! परन्तु वे नाच-गान में कुशल थे । 
। क्षतो धनी भीये। वे लोग वानरो ओौर भालुओं की भांति $षिपूवं स्थिति 
) भभ नहीं यथे गौर रक्षसो ओर असुरो कीरभाति व्यापार-वाणिज्य वाली स्थिति 
मभ नहीं । वे मणियों ओर रत्नों का सन्धान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गडी 
। &९ निधियों की जानकारी रखते ये ओौर अनायास धनी ह जाति । संभवतः 
| सपी कारण उनमें विलासिता कौ मात्रा मधिकं थी । परवर्तीकाल मे यह बहुत 













वह मनोरंजक कथा है । पर 


पण्धवेसेना के इन्द्र 
। साथ इन्द्रका मूसारहिब बनना पड़ा 
र ` यह कि बहुत पुराने जमाने 


कै. 2 सव पुरानी बातें क्यों रटी जायं ? प्रकृत यह्‌ 
माने भायं लोगो को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था । जो ग्ल ५ ५ 
नेको प्रस्तुत नहीं थी, परवर्ती साहित्य मे उनका स्मरा ध धा 
। र या ओर जो सहन ही मित्र बन गई, उनके भ्रति अवरा , धा न 
बही रहा ! मसुर, राक्षस, दानव गौर दैत्य हती न म अति है। 
रा { द्‌-षमाज इन सवको बड़ी अद्भुत शक्तियों का अरि 
| देवता-ुद्धि का पोषण करता है । 6 
४ व शाकल की पुजा इन्हीं गंधर्वो ओर यक्ष की 
न की पूजा के उत्सवो का बड़ा सरस वणन, होती थौ । इसे "मद. 

स १ नहीं, बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्पदेवता ् ' से जान पड़ता है कि 
१३ १ केह्तेये। महाराज भोज के सरस्वती-कंशभरः' , "र (लावली, ये 
हस त नेयोदशी के दिन होता था । 'मालविकाग्निमित्र अशोक के लाल 
। वेको र्का वड़ा सरस-मनोहर वणन मिलता है । म जब ददे जाता दै। 
मोदा ह ना सावर वा 
मय ` मे साधारणक्तः रानी ही अपने सनृपुर त ४ अपने स्थान पर 
| भ को पृध्पित ¢ गी थीं । कभी-कभी र थो 

त्ती अ 1 पुष्पित किया करत थीः । कोमल हाथों मे अशोक- 

पणो प सुम्दरीको नियुक्त कर दिया करती थीं । क गों के मृद 
| पवीका से रंजित नूषुरमय चर ` ८ 
1 कोमलतर गुच्छ आया, अलक्तक ॥ 


देत & । प्राचीन साहित्य 
मिलता है । असल पूजा 





नाति मानी जाती थौ । यक्ष ओर गन्धव एक ही श्रेणी कै थे । धरनतु 


चः 
हि 


। भायि स्थि ति दोनों कौ थोडी भिन्न थी । किस प्रकार कंदपं-देवता को अपनी 


1 


१४ अशौक के फल्‌ 


आघात से अशोक का पाद-देश आहत हुजा--नीचे हल्की रुनक्षुन ओर ऊषर 
लाल फूलों का उल्लास ! किसलयों भौर कुसुम-स्तबकों की मनोहर छाया के 
नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिथ को वैढाकर सुंदरियां अबीर, कुकरुम, 
चन्दन ओर पुष्प-संभार से पहले कदर्प-देवता की पुजा करती थीं जौर बाद मे 
सुकुमार भंगिमा से पति ॐ चरणों पर वसन्त पुष्पो की अंजलि विखेर देती थी । 
ओ सचमुच इस उत्सवो को मादक मानता हूं । अशोक के स्तबकों मे वह माःकता 
आज भी है, पर पूता कौन है ? इन फूलों के साथ कया मामूली स्मृति जुडी हुई 


+ ह ? भारतवर्षं का सुवणं -युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा हे । 


कहते है, दुनिया बडी भुलक्कड है ! केवल उतना ही याद रखती है, जितने 

से उसका स्षाथे सधता है । बाकी को फंककर आगे बढ़ जाती है। शायद 

अशोक से उसका स्वाथं नहीं सधा । क्यों उसे वह याद रखती ? सारा संसार 
स्वाथं का अखाड़ादहीतो है। 

अशोक का दृक्ष जितना भी मनोर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना 

भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामत-सभ्यता की परिष्कृत रुचिं 

का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्चमों पर पली थी, उसके रक्त के स- 

सार कणो को खाकर बड़ी हुई थी ओर लाखो-करोड़ों की उपेक्षा के जो समृद्ध 

हई थी । वे सामंत उखड़ गये; समाज ढह गये, मौर मदनोत्सव की धूमधाम भी 


मिट गई । संतान-कामिनियों को गंधर्वो से मधिक शक्तिशाली देवताओं का वर 


दान मिलने लगा-पीरों ने, भ्रूत-भेरवों ने काली-दूर्गा ने, यक्षो की ञ्जत 
घटा दी । दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छट गया ! 
मुज्ञे मानव-जाति की दुदम-निमंम धारा के हजारों वं का रूप साफ दिखाई 
दे रहा ह । मनुष्य की जीवनी-शक्ति बडी निगम ठ वह्‌ सभ्यता ओर संस्कृति के 
वृथा मोहो को रौदती चली आ रही है । न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासो, 
उत्सवो भौर व्रतो को धोती-बहाती यह जीवन-धारा आगे बढ़ी है । संघर्षो धे 
मतूष्य ने नई शक्ति पाई है । "हमारे सामने समाज काञआजजोरूप है, वहत 
जनि कितने प्रहण ओरत्यागकारूपहै। देश भौर जाति की विणुद्ध संसृति 
केवल वादकी बात है । सव कूठ में मिलावट है, सब-कुछ अविशुद्ध है । शद्ध टै 
केवल मनुष्य की दुदंम जिजीविषा (जीने कौ इच्छा) । वहु गंगा की अबाधित 


, अनाहत धारा के समान सब-कषछठ को हजम करने के वाद भी पवित्र है ! सभ्यता 
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ए कृति का मोह क्षण-भर बाधा उपस्थित करता है, धर्माचार का संस्कार 
| | देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इतत दुदेम धारा मे सबकुछ बह 
(4 हं । जितना कुछ इस जीवनी-शक्ति को समथं बनाता है, उतना उसका अंग 
) जाता ६, बाकी फक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार 
परवेबता का गवं-खंडन किया है, धर्मराज के कारागार मे क्रांति मचाई हे, 
५ के निर्दय तारल्य को पौ लिया है, विधाता के सवंकतृ त्व के अभिमान 
( हण किया है ! भज हमारे भीतर जो मोह है, संसृति ओर काल कृ. नाम्‌ 
| भासक्ति है, धर्माचार भौर सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जडिमा है, उसमें 
ह तना भाग तुम्हारे कुठनृत्य से ध्वस्त हो जायगा, कोन जानता है ! मनुष्य 
क पन-धारा फिर भी भपनी मस्तानी चाल से चलती जायगी । आज अशोक 
| स्तवो को.देवकर मेरा मन उदास हो गया है, कल न जाने किस वस्तु 
षो वरर किस सहृदय के हृदय मे उदासी की रेखा बेल उठेगी ! जिन बातो 
मल्यत मूल्यवान समञ्च रहा हृ भौर जिनके प्रचार के लिए ० 
५ 4 सुखा रहा हे, उनमें कितनी जियेगी भौर कितनी बह जायेगी, त 
५ ह! भ क्या शोक से उदास हा हूं । माया काटे कटती नहीं 1 
। र शिल्प मन को मसले दे रहे दँ । अशोक के फूल ही न€ | 
ष, £ को कुरेद रहे हैँ । कालिदास-जैे कंल्पकवि ने अशोक के पुष्य 1 
फ: ्िलियो को भी मदमत्त करनेवाला बताया चा अवश्य ही शतं यहं 

षेहे दरि गं तें __“किक्चलयप्रसवोऽपि विला- 
पि , °पता (प्रिया) फे कानों मे क्षुभ रहा हौ 8 तिं 
॥\। ौ पता दयिता श्रवणावितः “परन्तु शषा ने लंबित, कु 
वत हो भी मादकता है । मेरी नस-नस से भाज करुण उल्ल 

भाण . है । मँ सचमुच उदास ह । 
भे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रदे 


| 
| 
| 


(~ 6 = 


ह, वह्‌ क्या एसी ही बनी रहेगी ? 


। क मो ने जिस आचार-निष्ठा को इतना मोहक भौर मादक ५ 
| ४ हो गडःधर्माचर्यो ते जिस ज्ञान भौर वैराग्य को इतना मह १. 
को गया; मध्ययुग के मुसलमान रईसों के अनुकरण ५ १ 
५ थी, वह॒ वाष्प की भांति उड़ गई, क्या यह मध्ययुग पः 
४ व्यावसाधिक-युग का कमल एेसाही बना रहेगा ? महाका 


तमे धरती धषकेगी । उसके क्‌ठनूत्य को ५ चारिका कृछठ-न- 
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कुछ लपेटकर ले जायेगी । सव वद्तेगा, सब विकृत होगा--सव नवीन बनेगा । 
भगवान्‌ बुद्ध ने मार-विजय के बाद वैरागियों की पलटव खड़ी कौ यो | 
असल में “मार' मदन काही नामांतर दै। कैसा मधुर ओौर मोहक साहित्य, 
उन्होने दिया । पर न जाने कब यक्षो के वज्रपाणि नामक देवता इस वैराग्यप्रवणे 
धर्म में चुसे ओर बोधिसत्वो के शिरोमणि वन गए फिर व्यान का अपूवं धमे- 
मागं प्रचलित हुआ । रत्नों मे मदन देवता ने आसन पाया । वह एक अजीव 
मधी थी । दक्षमे बौद्ध बह गये, षव बह गये, शाक्त बह गये । उन दिनों श्री, 
सुन्दरीसाधनतत्यराणां योगश्च भोगङ्च करस्य एव' की महिमा प्रतिष्ठित हुई । 
काग्य ओर शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार मे सहायता दी ! म अचरज 
इस योग ओर भोग की मिलन-लीला को देख रहा हु । यह्‌ भी क्या जीवनी. 
शक्ति का दुदेम अ्ियान था { कौन बतायेगा कि कितने विध्वंस के बाद इस्‌ 
अपूवं धमं-मत कौ सृष्टि हुई थी ? अशोक-स्तबक का हर फूल ओौर हर दल इस 
विचित्र परिणत्ति को परंपरा ढोये मा रहा है । कंसा ज्ञवरा-सा गुल्म है । 
मगर उदास होना भी बेकार है । मशोक आज भी उसी मौज मे दै, जिसमे 
ञआजसेदो हजार वषं पहले था । कहीं भी तो कछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भौ तो 
नहीं बदला ह । बदली है मनुष्य की मनोढृत्ति । यदि बदले बिना वह्‌ अगे बु 
सकती तो शायद वहु भी नहीं बदलती । भौर यदि वह्‌ न बदलती ओौर व्याव 
सायिक संघषे आरंभ हो जाता-मशीन का रथ-चधंर चल पडता-- विज्ञान क 
सवेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता । हम पिस जाते । अच्छा हौ 
` हा जो वह्‌ बदल गई । पूरी कहाँ बदली है ? पर बदल तो रही है। अशोकं 
का पल तो उसी मस्ती से हंस रहा है । पुराने चित्त से इसको देखनेवाला उदास्‌ 
होता है । बह अपने को पंडित समञ्ञता है । पंडिताई भी एक बोक्ञ है-- जितनी 
ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है । जव वह॒ जीवनं का अंग बतं 
जाती दै तो सहन हो जाती है । तब वह्‌ बोक्च नहीं रहती । वह उस्ष अवस्था मे 
उदास भी नहीं करती । कहां ! अशोक काकुठभी तो नहीं विगडा है । कितनी 
मस्तीमें स्म स्हाहै ! कालिदास इसका रसलेसके ये-अपने दढंगसे। 
धी ले सकता हूं, अपने ढंग से । उदास होना बेकार दै। 
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| २: वसंतश्रा गया है 

। 

त स्यान पर बैठकर लिव रहा हं, उसके अ।स-पास कुछ योडे-से पेड़ हं । ए 
त्िरीष दै, जिस पर लंबो-लं्ी चली छिभ्मियां अभी लटकी हृड्‌ ह । पतते कुड । 
वृहगये हँ ओर कुछ ्चड़ने के रास्तेमे है 1 जरा-सी हवा चली नहीं कि अस्थि- 
्रलिक्रावाले उन्मत्त कापालिक भैरव की भांति खड्-खडाकर सूम उठते है । 
कुमुम जनम ततौ नव पल्लवाः' का कहीं नाम-गंध भी नहीं दै। एक नीम दै । 
करान है, मगर कुछ अत्यन्त छोटी किसलथिकाओं के सिवा उमंग का कोई विर 
सपे भो नहीं है । फिर भी यह बुरा मालुम नहीं होता। मसे भीगौ है ओर 
; तोदटैदी। दो कृष्णचूडां हुं । स्वर्गीय कविबर रवींद्रनाथके हाथ से लगी 
वली मेये आखिरी ह । इन्हे अमी शिशु ही कहना चाहिए । एूल तो इनम 
कभी आये नहीं, पर वे अभी नादान है । भरे फागुन में इस प्रकार खडी है मानो 
वाषाढ़ ही हौ । नील मसग पत्तियों ओर सृच्यग्र शिखांत । दो-तीन अमरूद ट, 
नो सूवे सावन भरे भादों कभी रंग नहीं बदलते--इस समथ दौ-चार श्वेद पुष्प 
दन प्र विराजमान है; पर णएते फूल माघमेभीये ओौर जेठमें भी रहैगे । 
जातीय पुष्पों का एक केदार दै; पर इन पर एसी मुदेनी छाई हुई हैकि मुञ्े 
क्वि-प्रसिद्धियों पर लिवे हए एक लेव मे संशोधन की आवश्यकत। महसूस हुई 
१ । एक मित्र ने अस्थान में एक मल्लिका का गुल्म भी लगा रखा है, जो किमी 
प्रकार बस जी रहादटै। दो करवीर ओर णक कोविदार के ज्ञाइभी उन्दी मित्र 
गी कृपा के फल द, पर्वे बुरी तरह चुदँ । कहीं भी उल्लास नहीं, उम 
ही जीर उधर कवियों की दुनियामें हल्ला हो गया, प्रह्कितरानी नया श्वृङ्गार 
कर रही दै, ओर फिर जाने क्या-क्या! कवि के आश्रमम रहता हं । नितांत 
४8 नहीं हृ; पर भाग्य प्रसन्न नटो तो कोई व्याकरे? दो कानार वृक्ष इस 
हिदी-भवनमेंद। एक ठीक मेरे दरवाजेपर ओर दूसरामेरे पडासी के । भागव 
क़ी विडम्बना देखिये कि रानो एकी दिनके लगि गण है। मरावाला ज्यादा 
स्वस्थ ओर सवल है । पड़ोसीवाला कमजोर, मरियल । परन्तु इसमं एूननरीं 
बाए भौर वह्‌ कमबख्त कथे षपरसे एूल पड़ाटहै। मरियल-सापेडदै, पर क्या 
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मजाल कि भाप उसमे एल के सिवा मौर कुछ देखें ! पत्ते है नहीं ओर टहनियां । 
फलो से ढक गई है। मै रोज देखत हूं कि हमारेवाले मियां कितने अग्रसर हुए ?. 
कल तीन फूल निकले थे । उनमें दो तो एक संयाल-वालिका तोड़कर ज्ञे गई । 
एक रह गया हे । मुज्ञे कांचनार फूल की ललाई बहुत भाती है । सत्रसे बड़ी बात 
यह है कि इन फूलों की पकौडयां भी बन सकती द । पर दुर्भाग्य देखिए कि 
इतना स्वस्य पेड एसा सूना पड़ा हुआ है भौर वह कमजोर दुबला लहक उठा 
दै ! कमजोरो मे भावृकता ज्यादा होती होगी | | 

पठ्ता-लिखता हं । यही पेणा है। सो दुनिया के वारे मे पोधियोंके सहारे 

ही थोड।-बहुत जानता ह । पढ़ हूं, हिदुस्तान के जवानों मे कोई उमंग नहीं है, 
 इस्यादि-दत्यादि । इधर देखता हूं कि फेंड-पौधे ओरभी बुरे हँ । सारी दुनिया में 
-हट्ला हौ गया कि वसंत आ गया । पर इन कमबख्तों को खबरही नहीं ! कभी- 
कभी सोचता हूं कि इनके पास तक संदेश पहुंचाने का क्या कोई साधन नहीं हो 
सकता ८ महुभा वदनाम है कि उपे सवके वाद वसंत का अनुभव होता है; पर 
जामुन कौन अच्छा दे ! वहतो भौरभीबादमें फूलताहै। ओर कालिदास 
का लाडला यहं कणिकार ? आपजेठमें मौजमें तेरह मृञ्ञे एेसा लगता है 
किं वक्तंत भागता-भागता चलता दहै । देश में नही, काल में । किसी का वक्त 
पद्रहुदिनिकारहैतोकिसोकानौ महीने का । मौजी ठै अमरूद । बाहर महीने 
सका वसंत-ही-वसंत दै । हिन्दी-पवन के सामने गंधराज पुष्पों की पांत है । ये 
अजीब हैः वर्षा मे ये विलते दै, लेकिन ऋतु-विशेष के उतने कायल नहीं है । 
` पानी पड़ गया तो आज भी एल ले सकते है । कवियों की दुनिया में जिसकी 
कभी चर्चा नहीं हुई, एेसी एक घास हे-पिष्णकाता । हिन्दी-भवन के आंगन में 
बहुत टे । कैसा मनोहर नाम है ! एूल ओौर भौ मनोहर होते है । जरा-सा तो 
अकार होता दहै, पर बलिहारी है उस नील मेदुर सूपकी। बादल की बात 
छोडिए, जरा-सी पुरवैषा बह गई तो इसक्रा उल्लास देखिए । बरसात के समय 
तौ इतनी विलती ह कि मत पूषठिए्‌ । मँ सोचता हं कि इस नाचीज लता को संदेश 
कते पचता हं ? थोड़ी दुर पर वह पलाशएेसा फूला है कि इष्य होती है । मगर 
= किसने बताया कि वक्तत भा गवा है? नै थोड़ा-थोडा समक्षता हुं । वसंत 
भाता नहीं ले भाया जाता है। जौ चाहे भौर जव चाहे अपने पर ले आ सकता है । 

- वह्‌ मरियल कांचनार नले आया है । अपने मोटेराम तैयारी कररहेदह,ओौरमे? 



























भुके बुखार आ रहा है । यह भी नियति का मजाक ही है । सारी दुनिया मेः 
ह्ला हो गया है कि वसंत आ रहा है, ओर मेरे पास आया बुखार । अपने 
नार की ओर देखता हं जर सोचता हूं, मेरी बजह से तो यह नहीं रुका है? 
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३ : प्रायिचत को घड़ी 





पाच वर्षो के निरन्तर रक्तपात के बाद महायुद्ध समा्त हौ गया,पर दुनिया 

म शान्ति नहीं आई । जिन राष्ट के सिर पर दुश्मनों के पैर जमे हुए ये, वे 
। धूल ्ञाड़कर फिर विजयी रण्टरोंके दलम आ खडेहुए ह ओर चौगुने उत्साइ्‌ 
कौर निलेज्जता के साथप्‌व के राष्ट की महत्त्वाकांक्षाको हमेशा के लिए कुचल 
कैका प्रयत्न करने लगे है । रष्टय अपमान ने इन्द न लज्जित किया हं, न 
वृद्धिमान बनाया है, परन्तु जनशक्ति निश्चित रूप से जाग गई है । क्या पूवे में 
।ओर क्या पश्चिम मे, सर्वत्र जनता की शक्ति बढी है ओर साञ्राज्यवादी 
शक्त्यां हतवीये वन गई हैँ । इतिहास-विधाता की योजना उत “बुद्धिमानो' 
क योजना से बिल्कुल भिन्न मालूम पड़ रदी है, जो जनशक्ति को दबाकर 
मनमानी करना चाहते है । सम्पूणं जगत की जन-जायति को देखकर जटं 
मरपार आनन्द होता दै, वहां दुर्चन्ता अपनो ओर देखकर रो रही दहै । क्या 
हम जन-जागृति को सहन करने योग्य शक्तिकोपास्केदटैँ? क्वा भारतवषं 
का यह समुदाय, जिसे जाज योडा-वहुत बोलना आता दै, इस देश कौ सूक 
मोर दलित जनता की जागृति को सहन करने लायक मानसिक वल जीर 
बौद्धिक साहस रखता दै ? युग-युगातर के संचित पापका प्रायश्चितं करते 
लावक अनुताप हमारे चित्तम अवभी नहीं आ सकादहै। हम जाज भी 
¦ काल्पनिक भारत-माता का जय-निनाद करते जा रहै है । भारतमाता 
वस्तुतः क्या है, यह समन्ञने को चेष्टा बहत कमटो रही दहै। पूवं भौर 
परचिम में जिस प्रकार की जन-जागृति हो रही है, उसे देखकर निश्चित खूप 
से कहा जा सकता है कि भारत-माता जिस दिन अपने कोटि-कोटि दलित, 
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हीन, निरश्न, नि्वेख्र बालकों को लेकर जाग पडेगी, उस दिन कौ हालत कल्पनां 
के बाहर होगी । उस दिनके लिए हमे अभी से तैयार रहना चाहिए । 

, /, भारतवषं क्याहै? हमे इस वात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि 
भिारतवषं उन करोडों दलित ओर मक जनता से अभिन्नरै, जिन्हेष्ने से भी 
पाप अनुभव किया जाता है 1 इनकी संख्या कम नदीं है । समूचे भारतीय जन 
समूह के इतने स्तर-भेद ठँ कि उन सबका हिसाब रखना वडे-से-बडे धयंशाली 
के लिए भी कठिन कायं है । एक विदेशी चरतत््ववेत्ता ने हैरान होकर कहा कि 
भारतवषं मे एक भी एेसी जाति नहीं मिली, जो किसी-न-किसी दूसरी जाति 
की अपेक्षा अपने को वडी म मानती हो । फलतः यह्‌ समञ्ना बडा कठिन है 
कि सवसे नीच समञ्ली जानेवाली जाति कौन | जन-जागृत्ति यदि सचमुच 
हई तो उसका सीधा अथंदहोगा इस स्तर-भेद पर सीधी चोट । मनुष्य जब 
मनुष्य समज्ञा जायगा, उस्र दिन युग-युगके संचित संस्कारोंको बड़ी ठेस 
लगेगी, भयंकर प्रतिक्रिया होगी गौर यदि उस महा-माघात को सहने योग्य 
तप ओौर्‌ स्वाध्याय हमने अभी नहीं संचय करलिया तो इस गरीब देशका 
क्या होगा, सो नहीं कहा जा सकता । 

इस देश में हिदू ह, मुसलमान, ईसाई ओर अन्य अनेक धर्मो के 
माननेवाले ह, परन्तु मुख्य ख्पसे हिट हैँ ओर हदओोंमे भी उनकी संख्या 
अधिके, जो समाजमें कुछ खास जातियों की अपेक्षा कम सम्मान पाते है। 
जातियों के सम्मान का प्रष्न विचित्र रूपसे जल ओर अन्न आआदिके स्पशं कै 
साथ जडति है । साधारणतः इस संवंध की चार मोटी तह हैँ । इन तहं के भी 
अनेक परत हैँ । पर मुख्य तह॒ये रै: (१) वे जातिया जिनके देखने मात्र से 
ही ब्राह्मण तथा अन्य ऊची सम्ली जानेवाली जातियों के अन्न अग्राह्य हौ जाते 
ह भौर शरीर अपवित्र हो जाते है; (२) दे जाक्नियां जिनके शारीरिक स्पशं से 
डनी जाति के आदमी का शरीर ओर अन्न दोनों अपवित्र हौ जाते है; (३) वे 
जातिर्यां जिनके स्पशे से शरीर तो नहीं, पर पानीया चतपक्व अन्न अपवित्र 
हो जाते है, ओर (४) वे जातिया जिनके स्पशं सेपानीया घृतपक्व अन्न तो 

अ ही, पर कच्ची रसो अपविघ्न हौ जाती है। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती है। 
चौथी श्रेणी की अनेक जातियों की गणना कचौ जातियों मे होती है। इस 
प्रकार की जाति्ोंसे ही भारतीय जन-समरूहं का संगठन हुआदहै। येही लोगं 
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्रारतवष॑" ह । इन्दी की प्रतीकात्मक संघमूति का नाम॒ (भारत-माता' है । 
भारत-माता का जय-जयकार वस्तुतः इन तहं को नष्ट कर देने का संकल्प 
है । संभवतः थोडे लोग ही यह्‌ बात महसूस करते हैँ । 
परन्तु इन कृतिम तहं को नष्ट कर देना आसान काम नहीं । इनके निमाण 
म शतान्दियों का समय लगा । इसका इतिहास बड़ा जटिलदहै। हमें इनको 
यथायं मे मध्ययन करना चाहिए । वस्तुस्थिति को समक्षे विना प्रतिकार का 
विधान संम्भव नहीं है । 
यह्‌ अत्यन्त खेद का विषय है कि भ।रतीय जन-समूह ओर उसको सामा- 
निक परिस्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन अभी तकदढंगसे नहीं हुमादै। कुछ 
विदेशी विद्वानों ने इस प्रकार के अध्ययन का प्रयत्न किया है; पर उनकी अपनी 
दियो के कारण यह्‌ अध्ययन सब समय एेसा नहीं हुभा है जिसका हम भावी 
भारतवषं के निर्माण मे ययेष्ट उपयोग कर सके । ये अध्ययन कभी-कभी विशुद्ध 
सत्मुकतावश मीर कभी शासन-कायं के सुभीते के लिए किए गयेदैँ।फिरभी 
इनसे बहुत-से तथ्यों का उद्घा!टन हुआ है ओर हम अपने प्रिय भारतवषं कौ 
अवस्था को ठीक-टीक अनुभव करने मे कछ सहायत। पा सक्ते हँ । इस महान्‌ 
जन-समूह के वैज्ञानिक अध्ययन के कई प्रकार के वर्गीकरण समक्षेगए हँ । सभी 
जातियों" का संगठन या उद्भव एक ही मूल से नहीं हुआ है । यद्यपि भारतीय 
विषयों के अध्ययन के लिए यह्‌ प्रथा चल पडी है कि अध्येतव्य विषथ का संबंध 
वेदों से स्थापित किया जाय, अर्थात्‌ प्रत्येक का मूल पुरानी संहिताओं मे खोजा 
जाय ओर इसीलिए एरु श्रेणी के पंडित जातियों के इस भसंख्प स्तरभेद का 
मूल भी उसमे खोज निकालते है, परन्तु सही बात तो यह है कि वतंमान जटिल 
अवस्था का मूल केवल वैदिक वणं-व्यवस्था नहींदहै। ओरभी कारण हं ओर 
इन कारणो की जानकारी केवल समस्षने के लिए ही आवश्यक नही, उनके समय 
अत्यन्त विचित्र ओर विस्मयकर रहस्यो को खोल देते हैँ । पंडितो ने विश्लेषण 
करके देखा है कि एेसी अनेक जातियां है, जो किसी घुमक्कड कबीले की परि- 
वरत्ित रूप हैँ । उदाहरणाथं आभीर (या अहीर) एक एेसी विशेष मानव-श्वेणी 
धी, जो इस देश की वतमान सीमाओं के बाहर के प्रदेश मे घूमती-घामती इश्च 
देष मे आयी भौर अपने अनेक आचार-विचारों के साथ आज भी अपनी अलग 
पत्ता बनाये हुए है । यह जाति शुूमे लुटेरी समक्षी गई षी, पर शीघ्र ही यहं 
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भाव द्ुरहो गया मौर बादमें चलकर इसकी मर्यादा क्षत्रियो की हो गई । इसने 
बड़े-बड़े राज्य स्थापित किए ओर अन्त तक भारतीय साहित्य भौर ध्म-मत 
को बहुत दुर तक प्रभावित करने मे समर्थं हुई । इस श्रेणी की कई जातियां 
भारतवषं में हें । इनकी प्रधान विशेषता यह होती है कि अंदरूनी मामलों मे 
वे अपना विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन बनाये रहती हैँ अर अपनी विशेष 
रीति-नीति का पालन करती है, परन्तु आंशिक रूप में बाह्यण-श्रेष्ठता मान लेती 
दं । एक वार ब्राह्मण-श्ेष्ठता मान लेने के बाद वे दुभाष्टूुतवाले स्तर-भेद को भी 
स्वीकार कर लेती है । ब्राह्मण-श्ेष्ठता को स्वीकार करने के भी कई स्तर-भेद 
द । कुछ जातियां विवाह, श्राद्ध आदि के अवसर पर ब्राह्मण की सहायता लेती है, 
कुछ इतना भो नहीं करतीं । डोम, दुसाध, भ्रूमिज भादि जातियां एेसी है, 
जिन्हने ब्राह्मण-श्ेष्ठता तो मान ली है, पर शायद ही उनके किसी अनुष्ठान से' 
बराह्मण का संपकं हो । विचित्र बात यह है कि खास-वास जातियों के अपने 
ब्राह्मण अलग होते है ओौर दरसरे ब्राह्मण उनको बहुत सम्मान नहीं देते । 
(२) कुछ एेसी जातियां है, जो खास प्रकार के काम करने के कारण अलग 
श्रेणी को मानी जाती है । चमार चामका काम करनेवाली जाति दहै, बुहार 
” लोहेका। पेशेके कारण "जाति" का होना कुछ अद्भुत-सी बात है भौर फिर 
भी तथ्य यह्‌ है कि इस महादेश में पेशो के नाम पर सैकड़ों जातिया ह; परन्तु 
हरे प्रकार के भ्रमाणों से सिद्ध हा कि पशे" के हिसाब से नामकरण होने पर 
भी धेशा' जाति का कारण नहीं है । इतिहास के नाम पर जो कुछ अनु्रुतियां 
वच रही है, उनके साथ विभिन्न युग के प्राप्त साहित्य का मिलान करने पर स्पष्ट 
ही लगता ह कि कुछ खास श्रेणी के लोग कुछ खास पेशोको स्वीकार करने के 
कारण अपनी मूल जाति से च्युत होकर हान हो गए हैँ । कभी-कभी खास पेशो 
के कारण जातिया ऊंची भी उठी है । उत्तर भारत मे भार्यो के साथ आयर 
मानव-मंडलियो का रक्त-संबंध बहूत अधिक हज है जौर बहुत-सी छोटी समन्ञी 
जानेवाली जातियों का मूल इतिहास एकदम लुप हो गया ह । जहां तक इतिहास 
हमें ठेलकर पाे ने जाता दै, वहां तक यहं पता नहीं चलता कि इन जातियों 
मेँ अधिकांश का मूल खूप क्या था ओर इसीलिए पेशो को ही "जाति" का मूल 
कारण समक्न लिया जाता है । पर हाल में नुतत्वशास्त्रीय जो प्रमाण संग्रह किए 
जा सके है, उनसे इन धारणाः की सच्चाई पर संदेह होता है । रिजिली ओर धुं 
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चे निपुण पयेवेक्षकों का कहना है कि उत्तर भारत के चमारों मे बंगाल के 
ब्रह्मणो की जपेक्षा जधिक आयं सादृश्य है, फिर भी उत्तर भारत के चमार 
| चमार है ओर बंगाल के ब्राह्मण ब्राह्मण । इसका एतिहासिक कारण है । उत्तर 
भारत के चमार किसी आर्येतर मानव-मंडली का वतेमान रूप है । यद्यपि उनमें 
भयं रक्त अधिक आ गया, फिर भी उनकी सामाजिक मर्यादा जेसी-की-तेसी 
वनी हई है । यह जाति उस जुलाहे के हुक्के की भांति है, जिसका नारियल भी 
पात बार बदल। गया था ओर डंडा भी सात बार; परन्तु हुक्का फिर भौ वही 
धा! रसेल भौर हीरालाल के अनुसंधानों से पना लगाहै कि मध्यप्रदेश की 
कंजर, वेरिथा आदि जातियां बंगाल के डोमों को शाखा है । डोम जाति 
किसी समय वंगाल की बहुत शक्तिशाली जातिधों मे गिनी जाती थी । कहते हँ 
कि यूरोप की खानाबदोश (जिप्सी) जातिया इन्हीं डोमों कौ मौलाद है ।ये 
भ्राज भी भारतीय भाषाएं बोलती हैँ ओर भ्रियसंन-जेसे भाषा-तत्तवज्ञ नै एक दार 
कहा था कि यूरोप मे इन खानाबदोशो के लिए जो 'रोम' ओर "रोमनी' शब्द 
प्रचलित है, वे वस्तुतः डोम ओर डोमनी (डोमन) के रूपान्तर मात्र हँ । कहत 
है, इन्हीं "रोम" ओर 'रोमनी' लोगो की साहसिकता को देखकर साहित्य का 
बहु-समादत "रोमांस" शब्द गढ़ा गया या।सोडोम लोग ही "रोमांस के 
जनक ह ! रसेल का अनुमान हे कि अधिक खोज होने पर समूची न्यवक्षायमूलक 
जातियों का इस प्रकार का मूल खोजा जा सकता है । 
जब हम कहते हैँ कि "पेशे' से जाति का परिचय कुछ अद्भुत बात है, तो 
इसका मतलव यह है फि जाति का संबंध स देशम तीन बातोसे है, जन्म 
छुआ ओर विवाह । पेशा केवल सामाजिक मर्यादा को घटाने या बढाने मे 
सहायक होता है । एक-ही पेशेवाली जातिया आपस मे विवाह नहीं करतीं मोर 
प्रायः एक-दूसरे का दुभा अन्न-जल नहीं ग्रहण करतीं । केवल पेशा' स्वीकार 
\ करने से कोई व्यक्ति उस पेशेवाली जाति का सदस्य नहीं हो सकता । ` 
| (३) इस देश मे सामाजिक रूढ्या के प्रति विद्रोह करने के कारण अनेक 
घामिक आन्दोलन हुए रहै, परन्तु उनसे जाति-प्रथा टूटी नहीं है; उलटे कर्‌ धामिक 
सम्प्रदाय अन्त तक चलकर अलग "जाति ही बन गए है । उत्तर भारत के अतीथ 
(अतियि) ओर गोसाई, बंगला के बोस्टम (वैष्णव) ओर जुगी (योगी) एेसी-ही 
जातिर्यां है । धार्मिक आंदोलनों ने दस जटिल व्यवस्था को जटिलतर बना दिया 
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` : है । धार्मिक सम्प्रदायो के आधार पर बनी जातिया नितांत कम नहीं हैँ । भये. 
ल्ष्टेन ने १६०१ ई० कौ मनुष्य-गणना के आधार पर एेसी नौ मुष्य जातियों 
(जिनमे उप-भेद भी है) की चर्चा की थी, जिनकी सम्मिलित संख्या ५५ लाख. 
के आस-प।स धी । - 

(४) कुछ एेसी जातिर्या हँ, जो वस्तुतः “राष्ट्रीय जातिया" कही जा सकती 
है । नैपाल केनेवारटएेमेहीरहै। फिर इन जातियों के मिश्रण से, अन्यत्र जाकर 
` ब्त जनि के कारण, मूल जातिसे च्युतहौो जने से तथा अन्यं र।जनैतिक एवं 

सामाजिक कारणों से सेकडं जातिया बन गर्हह1 यही नाना जातिं, संप्रदायो 
ओर फिरकों मं वंटा हुमा शतच्छिद्रे भारतवषं है । इसी को मनुष्यता के दरवार 
मेले जाने के लिए हम कृतप्रतिनज्न है) 

यह जो नाना जाति-उप-जातियो में विभक्त दिन्टू-समाज है, वह्‌ प्रधान रूप 

से धमं कौ स्थितिशीलता में विश्वास करता टै । उसके मत से समाज की यहु 
शयृह्धला अनादि काल से चली भ रही है, परन्तु अनेक जातियों की सामाजिक 
मर्यादाओं के उतार-चदढाव के इतने प्रमाण मौजूद टै कि यहु कह सकता साहसः 
माव्ररह्‌ गया है कि दीघंकाल से यह मर्यादा ज्यो-की-ज्यो चली आ रही है। 
कितने-ही राजाओं ने अपने निजी कारणों से कितनी ही जातियों को मर्यादा 
स्थिर करदी है । प्रतापगढ के अहीर भीर कूर्मी राजा मणिकचंद नामक किसी 
शासक की कृपासे ब्राह्मण हौ गएथे, एेसा केण्वेन ओौर क्रकते सिखा है।. 
असोथर के राजा भागवत रायने असनीके नीतियों को जने < ब्राह्मण बनाया 
था। कहते है, उन्नाव के राजा तिलकचेद ने प्यास की मारसे हैरान होकर एक 
लोध के हाय काजल पीलिया था ओौर वादमें उतत ब्राह्मण बना लियाथा।. 
वगाल के राज।.वल्लालसेन ने शपथपूर्वं प्रतिज्ञा की थी कि यदि सुण वणिकों 
को पतितः न बनाऊ तो मृ्ञं गोत्राह्मण-हत्या का पातक लगे ।१ आब्र कषिति- 
मोहन सेन ने इस प्रकार के परिवतंनों का एक लम्बा लेख अपनी स्तक में संग्रह 
किया हैर, ओर उसे समाजमे जीवन ओर गति का प्रमाणमाना है ।पंडितोते . 
वैदिक साहित्य के.अध्ययन के बल पर यह प्रमाणित किया है कि मूल मायं जाति 
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। श्रायश्चित्त की घडी २५ 
ब्राह्मण, क्षत्निय मौर विश्‌ (वैष्य),ये तीन ही स्तर ये। विश्‌ या वैष्य साधा- 
एण जनता थी, जो कृषि, गो-रक्षा मौर वाणिज्य से जीविका चलाती थी । लैटिन 
\ का ४०0०5 शब्द इसी विश्‌, वेश ओर वैश्य का समशील है । वैश्यो को पीत वणं 
कहा जाता है । यह्‌ वस्तुतः गायके घी ओौरसोनेके रंगका प्रतिपादक परतु 
बाजकल कौ बनिया जाति वेर्यो के आधुनिक रूप नहीं है। वैदिक युगम दही 
वानि' नामक एक भेणी थी, जो व्यवसाय करती थी । मनुष्य गणना मे "बनिया 
जाति के अन्दर जितनी उप-जातियो के नाम आये हैँ, उनमे सबने अपना संबंध 
राजपूताना चे बताया । रसेलनेतो जोर देकर कटाह क्रि बनिया जाति 
वस्तुतः राजपूतों का रूपांतर है, वेदिक वैश्यो का नहीं । कुछ ऊँची जातियों का 
पुराना इतिहास तो निश्चयपूवेक युद्ध-विग्रह॒ ओर राज्य-शासन का इतिहास है । 
 पंजाव के यौधेय बडे गर्वलि क्षिय ये । कालांतर मे इनकी एक शाखा को तल- ¦ 
वार्‌ छोडकर तराजू पकडनी पडो थी ओर एक दूसरी शाखा को धर्मान्तर ग्रहण 
करना पडा था । कुछ पंडितो का विश्वास है कि तराजु पकड़ने वाली जाति ही 
प्रसिद्ध अग्रवाल जाति है ओर धर्मान्तर करनेदालले अब भी विध में 'जोहाभ' के 
। नाम से अपना अलग अस्तित्व बनाए हृए्‌ ह। गुजरात के कुछ ब्राह्मणो 
भौर बंगाल के कायस्थं के आसरद ओर गोत्र एकं देखकर कछ देशी पंडितो ने 
भनुभान कियाथा कि काथस्थ जाति वस्तुतः ब्राह्मण है। इधर हाल में कायस्थों 
मे अपने को क्षत्तिय मानने को जोर प्रड्त्ति बढ़ रही है । राजपूती सेना का वह्‌ 
भग जो कलेवा कौ रक्षा करता था, आगे चलकर कलवार के रूप मे बदल गया । 
रजधूतो के कलेवा में मादक रव्य भी होता था ओर आगे चलकर इषी मादक 
रव्य ने कलवार की सामाजिक मर्यादा घटा दी। इस प्रकार यहु हिदू-पमाज 
कभी वेधा ही नहीं रहाहै, जसा जज, ओर कभी वसा रहेमा भी नहीं। 
इति्ास मे इस बात के अनेक सबूत हैँ कि आधिक स्थिति अच्छी होते ही 
, कई जातिर्या, क्षन्निय, वंश्य ओरं ब्राहमण बन गई है । आयथिक् विषपताके कारण 
कभी-कभी एक ही जाति दौ भागोंमें व॑ट गई है । संपन्न श्रेणी ऊँची जातिमें 
ली गई दै ओर असंपन्न श्रेणी निचली जात्तिमे। बनना इस देशम बुरा 
पेणा समज्ञा जाता रहा हे । जुलाहो की सामाजिक मर्यादा बराबर नीचे रहीहै 
परन्तु एक एसा .जमाना भी गथा हे, जन बुनने की कारीगरी बहुत उन्नत हो 
गई ओर सन्राटो के षर बुननेवालों का सम्मान होने लगा। आधिक अवस्था 




















२६ अशोक के | 


सुधरते के कारण अनेक वनजीवी जातिया ऊपर उटी हैँ । कुछ तांती तो इतने | 
उत्तम हो गए है कि बंगाल मे उनक्ती मर्यादा कायस्थं के समान हो गई । 
हमने ऊपर देखा है कि जाति-प्रथा से विद्रोह करने के लिए अनेक धामिके 
आंदोलन हए रै, परन्तु उन्होने समस्या को दुर करने मेँ सफलता नदीं पाई । 
जब तक विद्रोह व्यक्ति या दल समाज से बाहर रहकर मों भौर विहारो भे 
अविवाहित जीवन व्यतीत करते रहे, तव तक वे सम्मान पाते रहै, पर ज्योही 
वे घरवारी हृए कि उनकी सामाजिक मर्यादा अत्यन्त हीन हो ग्ई--भाश्नम- | 
भ्रष्ट संन्यासी हिदू-समाज में कोई विशेष सम्मान नहीं पाता । चैतन्य महाप्रसु | 
ने धर्मं के क्षेत्र मे ब्राह्मण ओौर चांडाल में भेद तर्ही रखा, पर यह सम्मिलित | 
जन-मंडली जब विवाह करके वंश चलाने लगी तो अलग जाति बन गई । इसु | 
प्रकार प्रत्येक ज्ञाड़ देनेव।ले ने यहां ईट-ढेलों को नये सिरे से जमा कर दिया | 
है । शंकराचार्य के चेलो की जाति बनी, गोरखनाथ के चेलो धे¡ जाति बनी, 
चैतन्य के चेलो कौ जाति बनी ओर अनुमान दै कि अंततः राजा राममोह्न | 
राय के शिष्य भी इसी ओर बढ़ रहै हँ । इस प्रकार धमं को केन्द्र करके जो 
दोलन हए है, उनसे समस्या सुलक्ली नहीं है, अर्थात्‌ छोटी समन्नी जनेवाली ¦ 
जातियों को मर्यादा ऊँची नहीं उठी है; परन्तु आधिक ओर राजनैतिक कारणों 
से बहुत-सी हीन समन्षी जानेवाली जातियों की सामाजिक मर्यादा ऊपर उठी 
है भौर समाज के उच्च-स्तर के लोगों ने उनका दावा स्वीकार क्ियाहै। इस 
देश में बहुत-से पाधुमना व्यक्ति है, जो समन्षते हँ कि वेद पढ़ा देने या जनेऊ 
पहना देने से इन जातियों का “उद्धार! हो जायगा । बहुत से लोग इनका ्ुभां 
अन्न ग्रहण कर लेने के कारण अपने को वड़ा सुधारक सम्षते टै । यह मनोवृत्ति 
उचित नहीं है । जन-जागरति जिस दिन सचमुच होगी, उस दिने ऊँची मयादा. 
वाले इनका “उद्धार नहीं करेगे, ये स्वयं अपनी मर्यादा उच्च बनायेगे । 
एक अपूवं समय होगा जब शताव्दियों ते पददलित, निर्वाक, निरन्न जनतां 
सुद्र की लहरियों के फूत्कार के समान गजंन से अपना अधिकार मगिगी । उस्‌ 
दिन हमारी सभी कल्पनां न जाने क्या रूप धारण करेगी, जिन्हे हम “भं रतयं 
सभ्यता", "हिहू-संस्कृति" आदि अस्पष्ट भुलानेवाले शब्दों से प्रकट किया करते 
ह । ओ हैरानी के साथ सोचता हँ कि क्या हमने उस महान्‌ एतिहासिक घटना 
को सहने का साहृष है ? निस्संदेह यह जागृति धमं भौर समाज-सुधार का 
वहारा नहीं तेग । वह्‌ आधिक भौर राजनेतिक्‌ शक्तियों पर कन्ना करेगी । 
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54 हम लो बहत दिनों से जनता-जनादेन शब्द का व्यवहार करते भा रहे, 
(ह से बालिग मताधिकार की मांग पेश कर रहे है, समय भा रहा है जब 
गो ५ ९ जोलियों कौ परीक्षा होमो । क्या हम सचमुच इन दीन-हीन 
र हाय में शासन-भार देने का साहस रखते है । क्या सचमुच इनके हाथ 
समूचे राष्ट की सम्पत्ति उसी प्रकार छोड देने को तयार है, जिस प्रकार 
जनादेनःको सौप देता है ? यदि नहीं तो हमने अज्ञान- 


भक्त 
क्तं अपना समूचा आपा ा 
का दिन आ रहा, पर ङ्ची 


4 इन शब्दों का जप कियाद । परीक्षा क 
ी जानेवाली जातियों के लिए वह शायद प्रायश्चित्त का (0 


गतर के पाप का प्रायर्चित्त कठोर होगा । इतिहास न जनता-जनादंन के 
जनादन का रूप शायद अव 


स्वरूप का स्मरण करके कहा 
ही मेरे रौगटे खड़े हो रहे हं 


पने रूपों का परिचय दिथा है; परन्तु भावी ज 
अदत होगा । संजय ने भगवान्‌ के विराट 

भगवान्‌ के उस रूप को स्मरण करते | 
र महान्‌ विस्मय हो रहा है । भविष्य का इतिहास-लेखक प्री जनता-जनाद्व 
सरूप को देखकर संजय की तरह ही विस्मय-विमुग्ध होकर कहेगा 
पंमत्यदभुतं हरे, 


तच्च संमृत्य संस्मृत्य ₹ ( 
रोमहषंश्च जायत । 


विस्मयो मे महान राजवु 


¢ : चर जोड़ने कौ माया 


( 8 ह -४३ में ने कबीरदास के सं्बध् र 1 भर 
> तैयारी दो- 11 
दो-ढार्ई साल से कर रहा. के परवर्ती साहित्य कौ 


फर उठते रहे । मुज्ञे सबसे भधिक आएचय कबीरदास 
को पिक । जिस धर्मवीर ते पीर, पैगम्बर्‌, आलिया आदि के भजन-¶ूज 
पैपभल घ किया था, उसी की पूजा चल पड़ी; महापुरुष ने सस्कृत 
कहकर भाषा के बहते नीर को बहुमान दिया था, उसी कौ स्तुति 


4 अशोक के फूल 


आगे चलकर संस्कृत भाषा में अनेक स्तोत्र लिखे गए ओर जिसने बाह्याचारों के 
जंजाल को भस्मकर डालने के लिए अग्नि-तुल्य वाणियाँं कहीं, उसकी उन्हीं 
वाणियों से नाना बाह्याजारो की क्रिषाें संपत की जाने लगीं । इसमे बढ़कर 
आश्चये क्या हो सकता है ? कवी रोपासना पद्धति मे सोने का, उठने का, दिशा 
जाने का, तूंवा धोने का, ह।थ मटियाने का, ह॒ घोने का, दातुन करने का, जल 
मे बैठने का, स्नान करने का, तपण करने का, चरणामृत देने ओर लेने का, 
जल पीने का, घर बुहारने का, चरुल्े में आन जलाने का, परसने का, अंचाने 
का तथा अन्य अनेक छोटे-छोटे कर्मो का मत्र दिया गयादहै। टोपी लगाने का, 
दीपक बारने का, आसन लगाने का, कमर कस्षने का, रास्ता चलने का सुमिरन 
दिया हुआ है । ये मंत्र बीजक अआदिग्रंथों की वाणियों से लिए गए ह । मावश्य- 
कतानुस्तार उनमें थोड़ा-बहुत घटा-बढ़ा लेने मे विशेष संकोच नहीं अनुभव किया 


गमया । वाणियाँ भी जरूरत पड़ने पर बना ली गहै । इष प्रकार दातून का 
मंत्र य 


सत्त की दातौन संतोष की ञ्ञारी) 
सत्त नाम ले घसो विचारी ॥ 
क्या दातौन भया परकास । 


अजर नाम गहा विश्वास ।॥। 
सभी नामे ले पहुंचे आय। 


कहै कबीर सन लोक सिधाय | 
चूल्हा में आगदेनेका मंत्र इस प्रकार =: 
चूल्हा हमारे चौहटे सव घर तपे रसोई । 
सत्त-युकृृत भोजन करे हमको टत न होई ॥ 
थाली परसने का मंत: 
चंदन चौका केचन थारी। हीरालाल “पदुम की्ञारी ॥ 


नहुत भांति जेवनार बनाये । प्रेम प्रीति सों पारस कराये ॥ 
संत सुष्ेला भोजन पाई । सत्त सुरति सत्त नाम गुसाई ॥ 








र जोड़ने की माया २४ 
| मेरे मन मे बरावर यह प्रश्न उठता रहा कि एेसा क्यो हुआ ? कबीर पंथ 
की ही यह्‌ हालत हो, एसा नदीं है । अनेक महान्‌ धर्म-गुरुओ के आन्दोलन अन्त 
तकं जाति-पांति के ढकोसलों, चूल्हा चाकी के निरथंक्‌ विधानो भौर मंत्र-यंतर के 
वृलातिकर टोटकों में पर्यवसित हो गए हैँ । बुद्धदेव ने ईश्वर के विषय मे कोई 
बात तक कहना पसन्द नहीं किया, परन्तु उनका प्रवतित विशाल धमं-मत मंत्न- 
पत्र मे समाप्त हो गया । यह्‌ नहीं कहा जा सकना किं जनता मे धम-गुरुओों के 
प्रति श्रद्धा नहींदहै। श्रद्धा का अतिरेक ही तो सबैत्र पाया जाता है। कबीरदास 
7 अवतारों मौर पैगम्बरो की पुजा की कड़े शब्दों मे निदा की 1 उनके शिष्यो 
ै श्रद्धा के अतिरेक में उन्हें मिस प्रकार भवफंद को काटनेवाला समञ्चकर स्तुति 
कौ, यहं शायद किसी भी पीर-पँगम्बर्‌ के निए रईर्प्याकी वस्तु हो सकती दै: 





| 





/ 


नमो आद ब्रह्य अकूपं अनामं। 
भद्‌ आप इच्छा रचे सवं धामं॥ 
न जानामि कोई करै कौन ख्यालं। 
नमोह्‌ नमोह कनीरं कृपालं ॥ 


। (५) 


तुही कोटि कोटान ब्रहयांड कीन्हों । 
तुही सवे को सर्वदा सुक्ख दीन्हों ॥। 
वसे सवे मे सर्वं रूपं दयालं। 
नमहं नमोहं कवबीरं कृपालं । 








0 


सवै संत कारन्न तोही बताषे | 
यदी वेद ब्रह्मादि षट्‌ शास्त्र गाव ॥ 
जपे नामतेरो भजे जो तिकालं। 
५ नमोहं नमहं कबीर कृपालं ॥ 


0 


लहै ज्ञान विज्ञान कंवल्य प्रं। 
महामोह्‌ माया रहै ताहि दूरं॥ 





३० अशोक के 1 | 






लखे ताहि उर मे महा चितकालं । 
नमोहं नमो कबीरं कृपाल ॥ 


फिर वह कौन-सी वस्तु है, जो अनुयायियों को अपने गुरु के उपदेशों क प्रति- 
कूल चलने को बाध्य करती है ? यह कहना अनुचित है कि भनुयायी जान-ब्न- 
कर अपने धर्मगुरं के वचनो कौ अवमानना करते हँ, वस्तुतः अनुयायी धर्मगुरु की 
प्रतिष्ठा बढ़निके लिए ही बहुधा गलत मागं ग्रहण करते है । वे लक्षय की प्राप्ति 
के लिए एसे साधनों का उपयोग निस्सकोच करने लगते है, जो लक्ष्य के साथ 
मेल खाते भौर बहुधा उसके विरोधी होते दै । हनरत ईसा मसीह मरहिसा-मामं 
के प्रवतेक थे; परन्तु उनकी महिमा संसार में प्रतिष्ठित करने के लिए सौ-पौ 
वर्षां तक रक्त की नदियां बहती रही दहैँ। हमे इतिहास कोठंडे दिमाग से 
सभञ्लना चादिएु । सचाई का सामना करना चाहिए । 
जब किसी महापुरुष के नाम पर कोई संप्रदाय चल पड़तादहै तो भमगि चल- 
कर उसके सभी अनुयायी कम्‌ बुद्धिमान ही होते है, एसी बात नहीं । कभी-कभी 
शिष्मर-परम्भरामें एसे भी शिष्य निकल अति ह, जो मूल संप्रदाय-भवर्तक से भी 
मधि प्रतिभ्नाशाली होते हैँ । फिर भी संप्रदाय-स्यापना का अभिशापयह रै कि 
उसके भीतर रहने वाले का स्वाधीन वितन कम हो जाता है । संप्रदाय की प्रतिष्ठा 
ह जत्र सबसे बड़ा लक्ष्य हो जाता है, तो सत्य परसे दृष्टि हट जाती है । प्रत्येक 
वड़े शथार्थं' को संप्रदाय ङ अनुक्रूल संगति लगाने की चिताही बड़ी हो जातौ। 
हं । इसका परिणाम यह होता है कि साधन को शुद्धिकी परवाह तहीं की जाती । 
परन्तु यह्‌ भौ ऊपरी बातत है । साधन की गृद्धि की परवाह न करना भी भसली 
कारण नदीं टै,वह भी कायं है; क्योकि साधन की अशुचिता को सत्य-भ्रष्टहोने का 
कारण मान लेने पर भी यह्‌ प्रश्न बना ही रहा जातादहैकि विद्वान ओरप्रतिभा- 
शाली व्यक्ति भी साधन कौ क्षशुचिता के शिकार क्यों वन जाते टं ?कोई रेता बड़ 
कारण हीना चाहिए, जौ बुद्धिमानों कौ अक्ल पर आसानी से परद। डाल देता 
है । जहां तक कबीरदास का संबन्ध है, उन्टोने अपनी ओरसे इद कारण की 
आर इशारा कर दियाथा। षर जोडने क} अभिलाषा ही इस प्रवर्ति का मूलं 
कारणदै। लोग केवल सत्यको पानके लिए देर तक नहीं टिके रह सक्रते। 
उन्हे धनं च हए, मान चाहिए, यण चाहिए, कीति चाहिए । ये अलोभन सत्य 





























ॐ कीमाया २३१ 


ही जानेवाली बड़ी वस्तु से मधिक बलवान साबित हुए है । कबीरदास ने 
ष्ट शब्दों मे कहा था कि जो उनके मार्गं पर चलना चाहता हो, अपना घर 
शे पूक दे । 

| कबीर खड़ा बाजार मे लिये लुकाठा हाथ । 

जौ घर एूके आपना सो चले हमारे साथ ।। 


धर फूकने का अथं है धन मौर मान का मोह त्याग देना, भूत गौर भविष्य 
१ चिता छोड़ देना ओर सत्य के सामने सीधे खडे होने मे जो कुछ भी बाधा 
उसे निमेमतापूवेक ध्वंस कर देना । पर सत्यो का सत्य यह्‌ है कि लोग 
श्रीरदास के साथ चलने की प्रतिज्ञा करने के बाद भी घर नहीं प्क सके । 
छ वने, मंदिर बने, प्रचार के साधन आविष्कार किए गए ओर उनकी महिमा 
करने के लिए्‌ अनेक पोयियां रची गई । इस बात का बराबर प्रयत्न होता 
ष गोर अपने इदं-गिरं के समाज में कोड्‌ य ह न कहु सके कि इनका भमुक 
शरं सामाजिक ष्टि से अनुचित है ! अर्थात्‌ विद्रोही बनने की प्रतिज्ञा भूल 
॥ गुह ओर समज्ञौते का रास्ता स्वीकार कर लिया गया । आगे चलकर 
ृदपद' पाने के लिए हाईकोटं की भी शरण ली गई । 
| यह कह देना कि सव गलत हज, कुछ विशेष काम की बात नहीं हुई । 
रं यह्‌ गलती हुई ? मायासे ने के लिए माधा के प्रपंच रचे गए, यह्‌ सत्य 
। कवीरपंथ का नाम तो यहां इसलिए आ गया हैकि ये बातें कबीरपंथी 
पहितय पदृते-पठते मेरे मन मे जाई दै; नहीं तो सभी महापुरुषों के प्रवत्तित मागो 
ष यही कहानी है । माया का जाल छटडाये ुटता नहीं, यह इतिहास कौ चिरो- 
प्रोषित वार्ता सव देणों यौर सव कालों मे समान भाव से सत्य रही है । 

स्पष्ट हौ मालुम होतादहै कि घर जोडनेकी माया बड़ी प्रबल है ओर 
पार्‌ का विरला ही कोई इसका शिकार होने से बच सकता टै । इतनी प्रबल 
क्त के यथाथं को उलटा तहं जा सकता । उसको मानकर ही उसके आकपंण 
वचने कौ बात सोची जा सकती ठे । स्वयं कनीरदासते न जाने कितनी बार 
¢ प्रबल माया की षक्ति के प्रति लोगो का ध्यान आक्रष्ट किया है । 


ई माया रघुनाथ कौ बौरी वेलन चली अहेरा हो। 
चतुर चिकनिया चुनि-चूनि मारे काहु न राबे नेरा हो। 











॑ 
२२ । अशोक के एलं | 


मौनी पीर दिगम्बर मारे ध्यान धरते जोगी हो। 
जंगल मेके जंगम मारे माया किनहुन भोगी हो। 
वेद पठते बेदुभआा मारे पुजा करते स्वामी दहो। 
अरथ विचारत पंडित मारे वर्धि सकल लगामी हो। 

इत्यादि । 


मै ज्यो-ज्यों कवी र-पंथी साहित्य का अध्ययन कररता गया, त्यो-व्यों यह्‌ बात 
अधिकाधिक स्पष्ट होती गई कि इदं-गिदं की सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव बड़ा 
जबदंस्त साबित हुआ है । उसने सत्य, ज्ञान, भक्ति ओर वैराग्य को बुरी परह्‌ 
दबोच लिया है। केवल कवीरपंथमें ही एेसा नहीं हआ है । सब बडे-वे मतों 





की यही अवस्या है । समाज में मान-प्रतिष्ठा का साधन पैसा है। जव चारों 


ओर चैमे का राज हो तब उसके आकषण को काट सकना कठिन है। पय की 





प्रतिष्ठा के लिए भी वैसा चाहिए । जो लोग इस आकषण को काट सकने 


वालों की निदा करते है, वे समस्या को बहुत ऊपर-ऊपर से देखते है । 


मे बरावर सोचता रहा कि क्या कोई एसा उपाय नहीं हो सकता कि 
समाज से पैसे का राज खतम हो जाय ? हमारे समस्त बडे प्रयत्न इस एक चदान 
से टकराकर चरुर हो जाते है । क्या कोई एेसी व्यवस्था हो सकती है, जिसमे 


भत्येक व्यक्ति अपने मतलव भरकावैसापा जाय ओर उससे अधिक पा सकने 


का कोई उपायहीन हो? यदि एसा हो सकता तो व्रह समूचा वेहुदा साहित्य 
लिखा ही न जाता, जो केवल पंथों ओर उनके प्रवर्तको कौ महिमा वाने कै 
उत्साह में बरानर उन वातों को ढंकने का प्रयत्न करता है जिन्हे पथ के प्रवतंक 
ने कठिन साधना से प्राप्त किया था । पुराने तांत्रिक भावचार्यो ने बताया था कि 
जौ राग ब॑धनके कारणहोतेर्है,वेही मुक्तिकेभी कारण होते हैँ । कामक्रोध 
भादि मनोष्रत्तियां, जिन्हे शतु कहा जाता है, सुनियंतरित होकर प्रम सहायकः 
मित्र बन जाती दहै । क्या कोई एसी सामाजिक व्यवस्था नहीं वन सकती, जिसमे 
“वर जोडने की माया" जीते भी रहे भौर सत्यके मागमे बाधक भीन हो? 


नेरा मन कहता है किं यह संभवदहै। 





| 


। 


॥ मौ जन्मभूमि ` ३२ 


५ : मेरो जन्म ममि 





| जिस गाँव मे साहित्य-चर्चाकरने के लिए बैठा हु, उसका नाम ओज्ञवलिया 
६। यह मेरी जन्मभूमि दै । इस गांव के एक हिस्से को 'आरत-दुबे का छपरा 
कहते ६ । यही वस्तुतः मेरी जन्मभूमि है, परंतु वह॒ हमेशा से इस गाँव का हिस्सा 
त द्हाहै। आरतदुवे' मेरे ही पूवं-पुरुष ये 1 उन्होने हौ इस छोटे हिस्से को 
वाया था, पर्‌ बसने के लिए थोडी-सी भ्रमि बन्लया गाँव के मालिक ओोज्ञा लोगों 
नै उन्हे माफीमेंदेदी थी । अब दोनों ही हिस्से एक हो गए है। शस तरफ गाव 
कैतामकेसाथदो शब्द बहुत जुड़े दिखते है--.अवली' पल्ली ओर "छपरा" । 
छपरा की परपरा पूरव मे छपरा शहूर तक जाकर समाप्त हो जाती है मौर 
अवली' ग्राम की परंपरा पर्चिममे बलिया" तक आती है । मेरा गाव संयोग से 
छरा भोर अवली का योग हे । मुक्षे इन दोनों शब्दों मे इस प्रभाग का चिरंतन 
इतिहास स्पष्ट रूप से समन्ञ मे आता है । वस्तुतः बलिया ओर छपरा नामके 
नगरों के मध्यवर्ती भूभाग की गंगा जरस रज्‌ जैसी दो महानदियो का कोण बरा- 
बर्‌ सहते रहना पडा है । अधिकांश गांव सचमुच ही छपरों के बने है, क्योकि 
हिर साल गंगा की बाढ मे उनके बह जाने की आशंका वनी रहती है । इस बाढ 
कै कारण ही कर्द-करई गावि प्रायः एक जगह शुण्ड बांधकर वसने को बाध्य होते 
हि । इन ग्रामो को (अवली' को कोई.भी पयंवेक्षक आसानी से लक्ष्य कर सकता 
रै। तो इस भरभाग क इतिहस ही निरंतर वनते ओर भिटते रहने का है । इसी- 
तिए परहा कै निवास्षियो पे एक प्रकार कुछ परवा नहीं"- भाव विकसित हो गया 
६ । एक अजीब प्रकार की मस्त भौर निर्भीकता इन लोगों के वेहरे पर दीखती 
६। विपत्ति के थयेडों से चेरे सहज ही नहीं मुरक्षाते । कटिनाद्यों मे से रास्ता 
कात लेना इनक्रा स्वभाव हो गया ड । इतिहास की यही विरासत इन्दे मिली 
1 , नहीं तो गंगाजी के दोनों किनरोंसे कई की मील दूरीमेन तौ यहां कोई 
रातत का अवणेप बच पायादै न साहित्य का इतिहास लिखने-वालों को प्रलुब्ध 
करने लायक कोई मटत्तपुणं सामग्री । जब र्म अपनी विद्यार्थी-अवस्था में हिन्दी 
धा मंस्छरत का इतिहास पदता था, तो मँ आश्चयं ओर लोभसे देखता राक 
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हमारे इस श्रुभाग की कोई चर्चा उसमे नहीं है । लेकिन मजेदार बात यह हैक्ति 
इस भूमि ने संस्कृत के इतने विद्वान वैदा किए हैँ कि करई ग्व “लहरी काशी" 
(छोटी काशी) होने का दावा-करते हैँ । ओर ठीक करते हैँ । मेरे गाँव से थोडी 
ही दूर पर छता" नाम का एक गांव है, जिषे यहा लहुरी काणी' कहते हैँ । 
-बहुत दिनों से मेरे मनमें यह क्नोम संचित था । मँ सोचतताथा कि क्य' साहित्य 
में इस विद्रत्परसर भूमि की कोई देन नहीं है ? अचानक जाज स।हित्य-चर्बाकरने 
का अवसर पाकर मेरे चित्तम वहीक्षोभ सावन के मेघ की भाति घुमड पड़ा है। 
क्या यह सदा का उपेक्षिन भरुभाग है? बुद्धदेव जहाँ-जहा गये ये उन स्थानों का 
-यदि मानचित्र बनाया जाय तो निस्संदेह्‌ उनका पदार्पण इधर हअ! होगा, पर 
रमाण कहाँ है । स्कदगुप्त की विराट वाहिनी भीतरी गांव होते हए गई धी । 
-निस्संदेह उन्होने इस भ्रमि पर कोई-न-कोई महत्वपुणं घोषण की होगी, परं 
सब्रुत कहां है ? कुमार-जीव के पिता निष्संदेह इसी भूभाग के नर-रत्न ये, पर 
म कैसे बताऊ किवे किस गवि कै रहनेवलेये। गंगाओौरस रयू के जल सन्नि- 
पात से धौत भूमि की शोभा देखने के लिए जब कालिदास निकले 
होगे ? तो क्या उड़कर चने गए होगे ? नित्संदेह्‌ इन गाँवों में कहीं -न-कहीं हरे 
होगि । बहुत संभवदहै कि रधुवंश के महत््वपूणं सर्गो का कोई हिसा इधर हीः 
लिखा गया होगा; परन्तु मेरी वात का विश्वास कौन करेगा? नै साहित्य की 
चर्चा करने का अवसर पाकर असल में उतना प्रसन्न नहीं हं जितना हो ना चाहिये । 
-भारतवषं के ध।रावाहिक साहित्य में हमारे इस भूभाग काक्या महत्व हौगाभला। 
अच्छा समर्षिए या बुरा, मेरे अन्दर एक गुण है, जिसे आप बालूमेंसे तेल 
निकालना समश्च सकते हं । मे बालु मे से तेल निकालने का सचमृच ही प्रयल 
करता हुं, बणतं कि वह बालु मृक्षे अच्छी लग जाय । ओौरयहबात अगर छिपाञ 
भीतो कैति छिप सकेगी कि मेँ अपनी जन्मभरुमि को प्यार करता हूँ“ नेह ॑ 
गोह रहै सखि लाज सौ कैसे वधे जल जाल के बधि ?'" मेरा व्रिचार यहदहैकि 
इतिहास का साहित्य कुछ बड़े-बड़े व्यक्तियों के उद्भव भौर विलय के लेखे-जोषे 
का नाम नहीं है । वह जीवन-- मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभ्रुत रपः 
-का प्रवाह दै । मेरे गावमें जो जातिया बसी है, वे किसी उजडे महल या ग।डी 
ई इटो से कम महत्वपुणं तो हैँ ही नहीं, अधिक महत्त्वपूणं हँ । मेरे इस छोे-से 
-मावि में भारतवषं का बहुत बड़ सांस्कृतिक इतिहास पड़ा जा सकता है। 

















् जन्मभूमि १५ 


ब्रह्मणो की बात तो बहुत कूढ लोग जानते भी ह, (यदपि कम लोग ही यह 
जानते ह कि वे कितना कम जानते है!) मेरे गौव में भड्भूञे कापेशा करने 
बानी कादू' जाति है, जो संस्कृत “कांदविक' शब्द से संबद्ध है । गुप सञ्राटों 
इहं वैश्य की मर्यादा दी थी, षा मने किसी प्राचीन लेख मे पढ़ा है। 
भरपरको एक विनोद कौ बात बता । एक बहे अच्छे बंगाली पंडित ने कलाओं 
| # संवृध में एक्‌ पुस्तक लिखी है । उस पूस्तक में दस-बारह पन्नो मे “कदु- 
क्व अन्न कीकलाकी विवेचना है । धर्मशास्त्रों के अनुसार कंदू-पक्व अन्न 
घ्-दोष से दूषित नहीं होता । उक्त बंगाली पंडित ने अनेक कोशो ओौर 
पृतियों के वचन उद्धूत करके यह साबित करना चाहा कि कंडु-पक्व अन्न 
1वरोटी-जैसी कोई चीज होती थी । अगरवे हमारे गँवमे भा गए होते तो 
$ इतने परिश्रम के बाद इतनी गलत-सी चीज सिद्ध करने की कोई जरूरत 
री नहीं होती । "कडु इन्हीं कादुओं के भाङ्‌ का नाम है ! कौन नहीं जानता 
# भड्भूजे की भुनी हई सामग्री स्पशं-दोष से रहित होती है ! जिन पंडितजी 
¶ बात लिख रहा हं, उनकी विदरत्ता ओर बहुश्रुता का मै कायल हं ओर 
पीलिए मृन्ञे थोडा-थोडा गवं होता है कि मेरा गाव इतने बडे पंडित के ज्ञान 
॥ थोड़-सा अंश भौर जोड सकता था ! फिर हमारे गाव मे कलवार या 
¶ाचीन कल्यपाल' लोगों की वस्ती है, जो एकदम भूल गए हैँ कि उनके पूर्वज 
पी राजपूत सैनिकयथे ओर सेना के पिछले हिस्से में रहकर “कल्यवतें' या 
केतेऊॐ' की रक्ता करते थे । न जाने किस जमाने में इन लोगों ने तराजू पकड़ी 
¶ मौर अब परे “बनिया' हौ गए दै । ये क्या पुरातत्त्व विभाग के किसी ईट- 
पवर्‌ से कम मूल्यवान हैँ ? मेरे गांवमे ओर भी बनिया जातिके लोग है ।. 
भक परपर! सुनता हं तो मृक्षे रसेल साहब की वहु बात याद आये बिना 
षे रहती कि मध्यप्रात मे एक भी बनिया जाति उन्हं देसी नहीं मिली, 
भक प्राचीन परंपरा किसी-न-किसी राजपृत-कुल से संबद्ध न हो । मेरे याव 
# परम्परा भरी उनका समर्थेन करती दै । एक जाति यहा बसती है- तुरहा । 
(६ कौ तालिकामें इनका नाम तो मिल जाता है, पर किसी नुतत्त्व- 
स्त्रीव विवेचन में मैने इनकी चर्चा नहीं पदी । मेरा अनुमान है कि यहु जाति 
रों ओर गोडों के मिश्रण की एक कड़ी है । दृतत्वगास्तर के अध्येता इनको 
पनी अधीति का उपयोगी विषय बना सकते हँ । भपने गाव के धोबियों के 
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नरृत्य-गीत में मुभे कोर बड़ी भूली हई परंपरा का स्मष्ण हो आतादै। म 
गाव की सबसे मनोरंजक जाति जुलाहों की दै । इनके पुरोहित भी मेरे गपु 
मे है । मैने .कबीर' नामक अपनी पुस्तक में जुलाहों के साथ नाथ-परषरा के 
योग का उल्लेख किया है । अपने गांवकी ही एक मजेदार बात म उस पुस्तक 
मे लिखना भूल गया था । जुलाहो के पुरोहित गर्हां सार्ई' कट जाते ह । सा 
अर्थात्‌ स्वामी । नाथ-परंपरा भें गुर को ^नाथ' या ^स्वामी' कहते थे । "गोरख 
बानी मे गोरखनाथ मछंदरनाथ को बराबर साई कहकर संबोधन करते है। 
अब वे लोग पक्के मुसलमान हो गए है । वे केवल नाम मे अपनी पुरानी स्मि 
ढोते भ रहे > । हमारे गाँव के शाकदरीपीय मग ब्राह्मण भी बहुत मह्वपू 
एतिहासिक जाति के है । शक-दरीप संभवतः आधुनिक सगडियाना है, < 
.मगी' लोग सारे संखार में तंव-मंत्र के लिए ` प्रख्यात थे। सुना है, “ओद 
टेस्टामेट' मे भी इतकी गर्वा है । अंग्रेजी में "मैजिक शब्दमें भी इन मगों 
स्मृति रह्‌ गईषै। भारतबर्वं मे यह जातिब्राह्मण की डती मर्यदापा 
हे । ओर सश्र पृषठिए तोये लोग जर्हा-जर्हां पए थे, वहीं भादर ओर 
पासकेथे। अबभी ये सुसंस्करेत ओर चतुररहँ। मेरेरगांवमे दुसरा 
की अन्त्यज जाति टै । इनके रंग-खूप को देखकर कोई नहीं कह सकता किं । 
लोग अन्त्यज जाति कै है । अंग्रेज लोग जव देशम राज्य-स्थापनामे समः 
हृए तो उन्हँं कुछ अत्यंत दुर्दान्त जातियों का सामना करना पडा था । उत्त 
भारतम अहीर जौर दुसाधध तथा बंगाल के डोम बडे लड़ाके थे ओर 
माननेसे सदा इनकार करते थे, चतुर अंग्रेजों ने इन जातियोंसे चौकीदार 
काम लेकर इन्हे वश मे किया! लोहा से लोहा काटने की नीति मे अंग्रेज 
प्रतिद्रद्वी नहीं जानता । अहीरों का बहुत-कुछ अध्ययन हो चुका है। जना 

है किं किसी जमाने में इस दुर्दान्त जाति का राञ्य अनेक प्रदेशों मे था। बंग 
के डोम सहजिया बौद्ध थे ओरकिसी जमाने में प्रबल पराक्रांत्त राज्यों के अधीर 
थे । अधिकरार-वचित होनेपरदहीये लोग दुर्दान्त हो गए थे। दुसाधोंकेपुर 
इतिहास का कोई पता मृक्ञे नहीं रै, पर निस्संदेह ये भी किसी अधिकार- 
बड़ी जाति के भग्नावशेष होगे ?^ मेरे गाविके दुसाध बडे वीर, विनयी ओ 












१. मुज्ञ श्र भगवतशरणजी उपाध्याय ने बताया है. किं गु्त नरपतियों । 
लेखो में "दुःसाध्य साधन" करनेवाली जिस जाति का उल्लेख ह; उन्हीं 4 
वतमान रूप यह्‌ दुसाध जाति दहै। (्दुःसाध्य-साधनिकः' गुप्त सम्राटों । 
पुलिस क्रा कोई विभाग था। 


| 
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रहै । ये अपनों को अव दु.शासन वशज बतानेलगे है। इनके देवता राहु 
बाबा ह । कभी-कभी मौ सोचताहुं कि हिदुओं की ग्रहमंडली मे जो राहु देवता, 
हवे इन्हींकीदेन तो नहीं ह । इतना तो निश्चित है किं राहु वैदिक देवता 
नहीं है । माजकल राहुके नाम पर चलनेवाले वैदिक मंत्र (काण्डात्‌ काडं 
प्ररोहन्ती ०) में "र", "ओर", 'ह्‌' अक्षरों के अतिरिक्त एेसा कुछ भी नहीं है, 
निष्ठे राहु से संवद्धमानाजासके। जो हो, यह्‌ जाति भारतीय इतिहास की. 
श्वय ही एक महत्त्वपूणं देन है । कैते कहूं, मेरी जन्मभूमि के इस छोटे-गांव 
भ महाकाल देवता के रथचक्र की लीक एकदम नहीं पड़ी ह । 

यदि मूज्ञे अपने गाव की सांस्कृतिक पैमाइश करने की सुविध। प्राप्तहो तो 
मेरा विश्वास है कि कुछ-न-कु ठ मह्पृणं एतिहासिक सामग्री अवश्य मिलेगी । 
यहां गाँव में कई कालीजी के स्थान है, जो एक चन्रूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे 
प्रदी के गोल-गोल शं क्र-आकरति की पिडिर्यां ह । कहते है, यह्‌ प्रथा बहत 
पुरानी नहीं है । भगवती का शिखरहीन मंदिर मेरे देखने मे यहां एक रही हैः 
भो मेरे गाव से सटा हुआ दै । सवके आश्चयंजनक है महावीरजी का (अर्थाद्‌ 
हनुमानजी का) स्थान । इस प्रदेश में ऊपर~ऊपर सजाए हए क्रम-हस्व तीन 
घौकोर चन्रूतरों को ही महावीरजी कहते है । इन्हें देखकर बौ द-स्तूपो की याद 
परबस् आ जाती है । मनोरंजक वात यह है कि इन स्थानों पर महावीरजी ` 
की जव जैजैकार की जाती है तो 'महावीर स्वामी" कौ जै बोली जाती है। 
ङ्गे यह “स्वामी' ओर स्तूपाकृति स्थान ओर महावीर' ` शब्द बहुत , तरह कै 
अनुमान को प्रेरित करते दै। क्या किसी प्राचीन बौद्ध या जैन या मिभ पररा 
पे इनका कोई सम्बन्ध है ? अपने गाव की ठक्ुरबारी मे जो हनुमानजी € 
व मूति-रूप मे है, स्तूप-रूप में नहीं । मेरे गाव की देवतामण्डली में इधर हाल 
हीमे एक नई देवी का परदापंण हुआ ह । इनका नाम है "पिलेक-मैया' अर्थात्‌ 
सिग माता । इनका स्थान भो बन गयारहै, पजाभी होने लगी है ओर एक 
#क्त पर्‌ उनका आवेश भी होतादहै। सौ वषं बाद यदि कोई कहे कि प्लेग 
रपरेजी शब्द है भौर यह देवी अंग्रेजी साहचयं की देन है तो निष्ठावान हिदू शायद ‹ 
कटनेवाते का सिर तोड़ देगा ! लेकिन मेरे गांव की “पिलेक-मैया' हदु के 
भनेक देवतामों पर जबरदस्त प्रष्न-चिह्ल के रूपमे तो रह ही जायगी । जब 
मैने एक मित को बतायाया करि कुरकुलला गौर उनकी श्रेणी की देवि्ां 











| 
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तिन्बती परम्परा की देन है, यहाँ तक की दश महाविद्याभों की (तारा ओर 
“छिन्नमस्ता" का भी संबंध तिन्नत के प्राचीन बोत' धमं से साबित किया 
जा सका है तो उन्होने मृन्ने वज्रनास्तिक' कहकर तिरस्कार किया था।|] 
काश, मेरे मित्र जानते करि वज्र" भी आर्येतर जातियों के संस्रव काफल हौ 
सक्ता है।. 
एसे एेतिहासिक अवशेषो के भीतर से यहां “मनुष्य' की दुजेय विजय 
यात्रा चली है । निस्संदेह साहित्य के इतिहास में इन सस्कृति चिल्ली कौ कोई 
चर्चा न आना क्षोभका ही विषय है। हमारी भाषा मे इनकी स्मृति है, हमारे 
जीवन में इनका पद-चिह्व है । हमारी चिताधारा में इनका कोई स्थान होगा 
ही नहीं, यह कषे मान लूं ? परन्तु साहित्य का जो इतिहास हमें पढ़ाया जात 
है, वह क्या मनुष्य की अप्रतिहत विजय-यात्रा का कोई आभास देता है ? ह्म 
` क्यों नहीं अपने को ही पठने का प्रयास करते ! आपं जब मृक्षसे अनेक साहित्यिक 
प्रश्न पूछते ईह तो मेरा चित्त बहुत प्रसन्न नहीं होता । लेकिन आपका एर 
अश्न मुक्षे थोड़ा उत्फुल्ल कर सका है । अप पृषते हंकि इस सक्रातिकालमेः 
साहित्यिकों का क्या कत्तव्य है । यहाँ बैठकर म उस कत्तव्य को जितना र 
मौर अनाविल रूप में देव रहा हं! उतना अन्यत्र से शायद ही देख सकता । | 
मे स्पष्टही देव रहा हँ कि नाना जातियों भौर समूहो मे विभाजित 
मनुष्य सिमटता आ रहा है । उसका कोई भी विश्वास ओौर कोई भी नीतिं 
रीति चिरंतन होकर नहीं रह सकी है । उकके नतो मंदिर ही अविमिश्वदहै। 
न देवता ही चिरकालिक है । मनुष्य किसी दुस्तर तरण के लिए कृत-संकल। 
है । जातियों भौर समूहो के भीतर से उसकी विजय-यात्रा अनाहत गति से ब ' 
रही ह । वह भपनी इष्ट सिद्धि के लिए बहुत भटका है । अब भी भटक रह ` 
है, पर खोजने मे वह कभी विचलित नहीं हुमा । ये अधभूले व्य-गीतों बी : 
परस्राए एं उसकी नवग्राहिणी प्रतिभाके चिह्नैः ये नवीन देवताभों की, 
स राह खोजने की निशानी ह भौर ये भरूली हुई परम्पराएं इस बाई ¦ 
का संकेत करती है कि वह परम्परा ओौर संसृति के नाम पर जमे हए 
संस्कारों को फक देने की योग्यता रखता है । हमारे गाँव की विविध जारि 
यह सिद्ध करने को पयि हैँ किं तथाकथित जाति-प्रथा कोई फौलादी 


नहीं है, उसमे अनेक उतार-चद़ाव होते रहै है भौर होते रहे । संशान्ति- | 










मेरी जन्मभूमि > 


ते आप क्या समञ्जते है, यह तो मृज्ञे नहीं मालुम, पर साहित्यिक का कर्तव्य 
| तोस्पष्टटैकिवे कभी किसी प्रथा को चिरंतन न समक्षे, किसी ख्दि को 
{ दुविजेय न मानें ओर आज की बनने वाली रूदियों को भी त्िकालसिद्ध सत्य 
न मान लं । इतिहास-दिध्ाता का स्पष्ट इंगित इसी ओर हैकि मनुष्यः ` 
जो “मनुष्यता' है, जो उसे पशु से अलग कर देती है, वही आराध्य है । क्या 
बाहित्य ओर क्या राजनीति, सवका एकमात्र लक्ष्य इसी मनुष्यता कौ 
सर्वागीण उन्नति है|? 


& : सावधानी को प्रावङयकता 





साहित्य में नित्य जीवन प्रयोग हो रहे है । जिस समय हमारा देश स्वाधीन 
ही रहा है, उस समय इन नवीन प्रयोगो के विषय भें कु सावधानी बने कौ 
भावश्यकता जान पड़ती है । इस समय देश के शिक्षित समक्षे जाने वाते जन- 
पमरुदाय मे एक विचित्र प्रकार की संदेहशीलता ओर अविश्वास का भाव दिखाई 
दरहा है । सैकड़ों वषं की गुलामी से कुचल। हुआ मनोभाव उत्तरदायित्व का 
भार देखकर ही बिदक गया है । मलेरिया का बुखार आदमी को कमजोर पाकर 
बीस वषं वाद भी चढ़ दौडता है । हमारे भीतर संधषं-काल मे जितना भात्म- 
विश्वाक्ष था, उतना भी नहीं दिखाई देता । शतृ भो की कुट-बुद्धि पर, प्रतिदरद्ियों 
की चालवाजियों पर ओर मूता पर हमें बहुत ज्यादा विश्वास है भौर षपनी 
घृता पर, अपनी नीति पर भौर अपने अधिकार पर बहुत कम । हस अवस्थामे 
भाहित्य यदि जनता के भीतर अत्मिविश्वास ओर अधिकार-वेतना कौ संजीवनी 
एक्ति नही संचारित करता तो परिणाम बडे भयंकर होगे । हमे इस समय कठोर 
भात्मसंयम, अदम्य इच्छा-शक्ति ओर दुजेय आत्मविर्वास की जरूरत है । हमारे 
प्रहित्य मे आज एसे दृढ्चेता चरितो की कमी महसूस हो रहौ है, जो विपत्तियो 
क क्षा मे पहाड़ के समान अटल बने रहते है, जून्षने का अवसर पाने पर सौ 
 : ; 


१. एक मित्रके नाम लिखा पत्र । 





४ अशोक के फूल, 
-गुना उर्दित हो जति है भौर प्रलोभनों के विशाल व्यूह मे भी अपने क्तंव्य- 
वथ से तिलमाव्र विचलित नहीं होते । आज हमे एेसे साहित्य कौ आवश्यकत्ता 
डे, जो हमारे युवकों मे सनुप्यता के लिए बलि होने की उमग पैदा करे, 
अन्याय सखे जूञ्लने का उन्माद पैदा क्रे भौर अपने अधिकारों के लिए मिट 
जाने के लिए अक्‌ठ साहस का संचार करे । - 

क्या साहित्थिक अपना क्तेव्य पालन कर रहे दँ ? कहना व्यथे दहै कि हिन्दी 
के साहित्यिक चूप नहीं वैठे हैँ । कागज की कमी जौर छपाई शी दिक्करतो के होते 
हए भी दर्जनों पत्रिकाएँ ओर पुस्तकं प्रति माभ. निकन रही दै । फिर आज यह्‌ 
शंका क्या उचित दहै कि साहित्यकार कत्तेव्य-पालनमें सावधान दहँया नहीं? 
हमारे युवा साहित्यकारो मेते अधिकांश अपने को श्रगतिशील' कहते ओर 
सभञ्चते है । इनकी प्रगतिशील कही जानेगाली रचनाओं मे कई श्रेणी की चीजं 
ह । यह एक बिल्कुल गलत धारणा है कि सभी प्रगतितादी रचना माक्संवादी 
विचारधारा का समर्थन या प्रचार करती हं । वस्तुतः कर्टूप्रमर की आधुनिक 
मनोभावों के प्रचार के उदेश्य से लिखी गई सस्त रचनाएँ शप्रगतिशील' कदी 
जाने लगी है । आज समय आगयाटहै कि इन रचनाओं का विश्लेषण करके ठीक- 
ठीक समञ्च लिथा जाय कि प्रगतिशील! वस्तुतः कौन-सी दै ओर केवल अधकचरे 
आधुनिक विचारोंको हवा में से पकड़कर उन परसे अपना कारवार करनेवाली 
रचनाएँ कौन हैँ । बिना किसी क्लिज्ञक के यहां कह दू किरम उन रचनाओं को 
किसी प्रकार प्रगतिवादी मानने को तैयार नहीं हं, जिनमें संसार को नये सिरेसे 
उत्तम रूपमे ढालने का दृद-संकत्प नहो । जो रचना केवल हमारी मानसिर्क 
चिन्ताओं का विश्लेषण करने का दावा करके हमे जर्टा-का-तर्हां छोड देती है 
उग्रपरे गतिही नहींहै। उसे प्रगतिशील तो कहा ही तहीं जा सकता । 
इस युग के युवक-वित्त को जिस नई विद्या ने सबसे अधिक प्रभावित किया 
है, वह्‌ है मनोविज्ञान ओर मनोविष्लेषण-शास्त्र । निस्मंदेह ये शास्त पठनीय हैँ । 
इन्टोनि हमारे सामने अपने ही भीतर चलने वाली अनेक अज्ञात धाराओं से 
हमारा परिखय कशया रहै, परन्तु यह बात सदा ध्यान मे रखनी चाहिए किं 

““सब साच मिलैसौ सचि, न मितै सो ्षूठ'' । सत्य सावेदेशिक होता है । 

भनोविश्लेषणशास्त्र मनुष्य की उद्‌मावित विचार-निधियों का एक अकिचन अंश 

मात्र है । जीवशास्त्र मौर पदार्थ-विज्ञान के क्षेत्र भे हम जो नये तथ्य मालुम हए ई, 





भः 
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 परावधानी कौ आवश्यकता ४१ 





उपक साथ इस शास्व के अनुषंधानों का सामंजश्य नहीं स्थापित किया जा सका 
है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि मानस-विश्लेषण-शस्ति के भाचार्योँ के प्रचा- 
स्ति तततववाद मे से कृ विचार इन दिनों वायुमंडल में व्याप्त है । नवीन साहिष्य- 
कार उन्हं अनायास पा जाता है, परन्तु उन परिवारों को संयमित ओर नियंत्नित 
करने वाले प्रतिकूनग।मी शास्त्ीथ परिणाम उते इतनी आसानी से तही मिलते । 
इसका परिण(म यह्‌ हुआ कि हमारा नवीनसा हिव्यकार इन विचारों के माा- 
बाल को आसानी से काट नहीं पाता । वहे कुछ इस प्रकार सोचता है : अवचेतन्‌ 
वित्तकी शक्तिशाली सत्ता ही हमारे चेतन चित्त के विचारों ओर कार्यो को स्प 
दैरही दै। हम जो कुछ सोच भौर समक्ष रहै ह, वस्तुतः वैसा ही सोचने या 
 समन्नने का हेतु हमारे अनजान में हमारे ही अवचेतन चित्त मे वतमान है । ओर 
यह्‌ जो हम सोच रदे दै, समश्च रहे दै भौर सो च-समञ्ञर कर रहे €, इ बातो 
का “अभिमानः करनेवाला हमारा चेतन चित्त कितना नगण्य हे । अश्च मे वत्त- 
प्रान हमारी अवदमित वासनाओं मौर प्रसुप्त कामनाओं के महासमुद्र म यह दश 
चैतन चित्त बोतल के काकं के समान उतरा रहा है । बदश्य महासमुद्र कौ तर 
| उपे अभिभूत कर जाती ह । हम जिसे तकंंगत विचार समञ्च रह है वह वस्तु. 
संगति लगाने काही प्रकारांतर है । मनुष्य मे स्वतत्र इच्छाशक्ति ना 
कोई चीज नहीं । स्वतन्त्र इच्छाशक्ति पुराने दक्रिथातूी विचारक ध अद्ध- 
विकसित वुद्धि की अधकचरी कल्पनामात्र दै । कुछ भौर ?ि ने आगे 
टकर कटा है कि जब कोड व्यक्ति जानबह्यकर कोई काम करता है, जिसे बह 
बपनी इच्छा-शक्ति का कायं समश्चता है, तो वस्तुतः वह इसलिए क्र शिथुकात 
से ही वह नाना भाव से अपने को असहाय मानता रहता है ओर षन 
उसके मन में हीनता की गांठ वैदा हो जाती है। उसी हीनता की क्षतिपूति 
कै उष्य से वह आगे चल कर बडे-बडे काम करता है! असल मे हीनता की 





, भावना जितनी ही तीन्र होती है, भविष्य-जीवन मे मनुष्य उतना ही कमठ होता 
दै 1 ये हृ-ब-ह वही विचार नहीं हैँ, जिनका प्रतिपादन फ़ायड या एडलर जैसे 


अ।चायोने कियादहै।ये उन विचारो का अत्यधिक प्रचलित रूप है, जिन्हे 
आज का नया साहित्यकार आसानी से हवा मे से पकड लेता है । 
इन विचारों का बड़ा घातक भसर हमारे साहित्य पर हो रहा द 1 जिसे 
देवो वही कुछ मनोविश्लेषण के प्रयोग कर रहा है । कुछ लिबिडो, कूढ प्रसुप्त 
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वासना, कुछ अवदमित कामना किंस रूप में चेतन दिमाग में रूप-परिग्रह कर 
रही ह, यह बताने के उदेश्य से जो साहित्य लिखा जायगा, उसमे वह॒ चरित- 
गत ददता आ ही नहीं सकती, जो आज के संकट-काल में हमे धीर भौर कमठ 
वना सके । यदि मनुष्य कुछ पूवेवर्ती अज्ञात वासनाओों का ही मत्तं रूप है, 
यदि जनजाने में बंधी हई टीनता की गाठिही हमारे चरिन्न का निर्माण कर 
रही है, तो फिर ढ़ चित्तता ओर आत्म-निर्माण का स्थान कहाँ टै ? 
लेकिन केवल इन्हीं विचारों को लेकर साहित्यिक प्रयोग टो रहे है, एेसा 
कर्ट्ना जन्याय होगा । एक प्रकार के हमारे युवक साहित्यकार पेसे भीर, जो 
बड़ी सावधानी से ठेसे चरित्रं का निर्माण कर रहे है, जिनमें दुनिया को अपने 
जादशं के अनुरूप ढाल लेने का संकल्प है । माक्संवादी सा हित्य कितने भी दुधेषं 
जड-विज्ञान के तत्त्व-वाद पर आधारित क्यों न हो, वह्‌ मनुष्य को केवल नियति 
गुलाम नहीं मानता । सिद्धांत रूपमे वह्‌ चाहे जोभी स्वीकार क्यों न 
करता हो, साहित्य में वह मनुष्य को ढ्चित्त बनाने का कायं करता है । मुज्ञ 
इस श्रणी के साहित्य में यह वात सवसे अच्छी लगती है । खेद है किं सभी 
माक्संवादी इस वात में पूरे नहः उतरते । कभी-कभी एक ही स्थान पर एक 
तरक तोवे एते चरित का निर्माण करते है, जो कथिनादयों चच जुञ्ता है ओौर 
इरे ही क्षण मानस-विश्लेषण करके उसे प्रसुप्त वासनाओं का प्रतिफलन मात्र 
बना देते है । मुके एसा लगता. हे कि इस श्रेणी के साहित्यिक अभी भी अपना 
रततत्य साफ-साफ नहीं समन्न रहे है । 
उन्नीसवीं शताब्दी यूरोप मे जड़-विज्ञान लेकर आई थी; परन्तु उस युग के 
साहित्य में संसार को आदशंरूप में गढ़ने की जैसी उत्कट भौर शक्तिशाली 
५ भकट हुई, उसकी तुलना किसी युग से नहींकीजा सकती, बीसवौं 
शताब्दी प्राणी-विज्ञान मौर मनोविज्ञान का युग कहा जाता है । पस्तहिम्मती, 
पलायने ओर नियतिदासता को क्या इस युग के साहित्य मेबड़ा हो जाना 
चादिए था ? युद्धो ओर राजनैतिक कचकचाहटो ने इस युग॒के साहित्यकार 
को निराशावादी अर भनोविष्लेषक बना दिया है । वह देख रहा दै किं दुनिया 
के नख ओर देत चाहे जितने तेज हो गए हों, उनका मन परिवक्तित नहीं हुञा 
दै । मनुभ्व सव मिलाकर भाज भी पशु ही बना हभ है । डारविन ने उन्नीसवीं 
शतान्दी में कहा या कि मनुष्य वस्तुतः पशु का ही विकसित रूप है। 
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वतमान युग के मनोविज्ञानियों ने आज भुजा उठाकर घोषणा की है कि मनुष्य 


पशु का विकसित रूप केवल शरीरमेंहै, मनकी ओर से वह माज भी प्रायः 
पशु ही है । वही आदिम मनोढृत्तियां जो तूहे में है, बकरी में है, वनमानुष मे है, 
मनुष्य मे भी दँ । उन मनोढृत्तियों मे एकदम परिवर्तन नहीं हुमा है, केवल 
श्प बदल गया है । परिस्थिति के कारण जिस प्रकार ऊट की गदन एक प्रकार 
करौ बन गई है, हाथी की सूंड दूसरी प्रकारकी हो गई है, उसी प्रकार बदली 
ई परिध्थितियों ने मानव-चित्त को कुछ नया रूप दिथा है, नहीं तो है वही 
पुरानी चीज । 
प्रश्न यह है कि आज का साहित्यकार क्या इसी प्रकार के विचारो को चु 
चाप स्वोकार कर नया-नया प्रयोग करता जायगा ? समूची जाति का भाग्य 
मधर में लटका हुआ है, अविश्वास ओर संशयालुता ने हमारे विचारशील चित 
के लोगों मे भय मौर संदेह को भर दिया है, भोतर मौर बाहर ही विकट सम- 
स्याओों के सम्मुखीन होने मे देश के समक्लदार लोग दुविधा का अनुभव कप रहे 
। ह । हमारे सामने देश को स्वाधीन बनाए रखने की समस्या ही मुख्य नहीं ह । 
स्वाधीनता भी एक साधन है । सारे संसार को अविश्वास भौर पारस्परिक 
 श्रूणा मौर विद्रेष के दल-दल से उवारने का हमे अवसर मिलने जा र्हा है । 
हम क्या आज निराश ओौर हतोत्साह होकर यह कायं कर॒ सकते है ॥ मनो- 
विज्ञान, प्राणिविद्या ओर पदार्थ-विज्ञान का अध्ययन हम अवश्य कर, परन्तु 
निष्िन समक्षे कि ये शास्त मनुष्य की अदभुत बुद्धि के कणनमा्र हँ । ये टी 
सव कुछ नहीं ह । मनुष्य इनसे बडा है । ये शास्त्र केवल साभने पड़ी ह विशाल 
ज्ञानराशि की ओर संकेत कर रहे रै । भारतवषं के साहित्यकारो को माज 
सुवणं -संयोग प्राप्त है । अगर इस अवसर पर हम चूक गए तो संभवतः दुनिखा 
(1 नये दलदल में फंस जायगी । यह मत समक्चिए कि भारतवषं उपेक्षितं अव- 
\ मानित बना रहेगा । संसार को नई ज्योति देने कौ जिम्मेदार आज हमारे 
तरुण साहित्यकारों के कन्धों पर आ पड़ीरहै। आज हमें स्मरणीय ओौर 
अविस्मरणीय आदर्शो का निर्माण करना है । हमारे महानु देश का भविष्य 
हमारे हाथो मेदहै। 
निस्संदेह मनुष्य म पशु-सामान्य आदिम मनोढृत्तियां जीवित है । उनके 
अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । थोड़ी-सी भौ उत्तेजना पाकर 
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वे क्षनक्षना उठती हैँ । साहिःकार को इनको उत्तेजना जगनि मे विशेष परि- 
श्रम नहीं करना पड़ता । अगर इन आदिम मनोष्ठ्तियों को ही उपजीव्य बना- 
कर मनुष्य अपना कारवार भारम्म करदे, तो उसे बहुत आयास नहीं करना 
पड़ेगा; परन्तु संयम ओौर निष्ठा, धेयं ओर हढचित्तता साधनसे प्राप्त होती 
है । उनके लिएश्रम की कम जरूरत नहीं होती है। , 
साहित्यकार से मेरा निवेदन है कि इन श्वमसाध्य गुणोंकोपाने के लिए 
समूची मनुष्य जाति को उद्बुद्ध करे । इस युग-संधिकाल में साहित्यकारको. 
अविचलित चित्त से उन गुणों की महिम। समान में प्रतिष्ठित करनी है, जिन्हे 
मनुष्य ने वर्षो कौ साधना भौर तपस्यासे पाया है । जिस स्वाधीनता के लिए 
हम दीघकाल से तड़प रहे थे, वह आ गई है। साहित्यकार ते इसके आवाहन 
मे परी शक्तिलगा दी थी । आज उसे अपने को महान्‌ उत्तरदायित्व के योग्य 
सिद्ध करना है । कराची-सम्मेलन मे कही हुई अण्नी बात को मँ फिर दुहराता , 
ह, मनुष्य को अज्ञान, मोह, कुसंस्कार ओौर परमूखापेक्षिता से बचानाही 
साहित्य का वास्तविक लक्षय है । इसपे छोटे लक्ष्य की वात मृज्ञे अच्छी नहीं 
लगती । इस महानु उदेश्य की यदि हिदी पूति कर सके, तभी वह्‌ उस महान्‌ 
उत्तरदायित्व के योग्य होगी, जो इतिहास-विधाता की ओरसे उसे मिलारै। 
मेरे लिए हिदी भाषा अर हिदी-साहित्य कोई देव-प्रतिमा नहीं है, जिसका 
नाम जपकर्‌ जोर आरती उतारकर हम सन्तुष्ट हो जयेगे । हिदी भारतवषं 
के हृदयदेश में स्थित करोड़ों नर-नारियों के हृदय ओर मस्तिष्क को खुराक 
देनेवाली भाषा है । यदिण्वहु यह काम नहीं कर सकती तो श्रद्धा ओर भक्ति 
का विषय भौ नहीं बनी रह सकती । हिद कै ऊपर महान्‌ उत्तरदायित्व की 
बात जब म कहता हूं तो मेरा मतलब यही होता है। भारतवषं की राजभाषा 
चाहे जीहो ओौरजैपे भी हो; पर इतना निश्चित है कि भारतवषं की केन्द्रीय 
भाषा हिदी दै । लगभम आधा भारतवषं उसे भषनी साहित्यिक भाषा मानता 
है, साहित्यिक भाषा अर्थात उसके हृदय भौर मस्तिष्क कौ भूख ॒ मिटानेवाली 
भाषा, करोड़ों की आाशा-जाकांक्षा, भअनुराग-विराग, रुदन-ह।स्य की भ।षा । 
उसमें साहित्य लिखने का अथं है करोड़ों के मानसिक स्तरको ऊँचा करना, 
करोड़ मनुष्यों को मनुष्य के सुख-दुख के प्रति समवेदनशील बनाना, करोों 
कौ अज्ञान, मोह भौर करसंस्कार से मुक्त करना । केवल शिक्षित ओर पंडित 
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बनादेनेसे ही काम नहीं हो सकता । वह शिक्षा किस काम कीजो दूसरों के 
शोषण मे, अपने स्वार्थ-साधन में ही अपनी चरम साथेकता समञ्जती हो ! इसी- 
। ललिए आज जव हमारे सामने गंभीर साहित्य लिखने का बहाना आ उपस्थित 
५ हआ दै, म अपने सहकमियों से विनयपूकेक अनुरोध कर रहाहू कि जो कुछ 
भी लिखो, उसे अपने महान्‌ उदेश्य के अनुकूल बनाकर लिखो । संसार के अन्य 
। राष्टों ने अपने साहित्य को जिस दृष्टिसे लिखा है, उसकी प्रतिक्रिया गौर 
अनुसरण नहीं होना चादिए । जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र मे मनुष्य ने संयोग 
का सहारा लिया है, उसी प्रकार साहित्य ओौर शिक्षण के क्षेत्र मे भी अटकल 
का सहारा लिया है । उसका फल अच्छा नहीं हृभा है । हमे सौभाग्यवश नये 
सिरे से सब कुछ करना है । इसीलिये हमारे पाल्यग्रन्थों तथा रसात्मक साहित्य 
की रचना भी किसी खण्ड सत्य के लिए नहीं होनी चाहिए । समूची मचुष्यता 
जिससे लाभान्वित हो, एक जाति दूसरी जाति से घृणा न करके प्रेम करे, एक 
समूह दूसरे समूह को दूर रखने की इच्छा न करके पास लाने का प्रयत्न करे, 
कोई किसी का आधितन हो, कोई किसी से वंचितन हो, इस महान्‌ उदेश्य 
 षेही हमारा साहित्य प्रणोदित होना चाहिए । संसार के करई देशो ने अपनी 
जातीय श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के उरेश्य से साहित्य लिखा है ओर कोमल 
मस्तिष्क वाले युवकों को बुद्धि विषाक्त बनादी दहै। उसका परिणाम ससार 
को भोगना पडता है । घणा भौर द्वेष से जो बढता है, वह शीघ्र ही पतन के 
गह्वर मे गिर पड़ता है । यही प्रकृति का विधान है । लोभवश, मोहवश, भौर 
क्ोधवश जो कर्तव्य निष्चित किया जायगा, वह हानिकारक होगा बडी 
साधना ओर तपस्या के बाद मनुष्य ने इन आदिम्‌ मनोदत्तियों पर विजय पाई 
है । वे त्यां दबी है; किन्तु फिर भी वतमान दै । उन पर आधारित अरवल 
मनुष्यता के विरोधी हैँ । प्रेम बड़ी वस्तु है, त्याग बड़ वस्तु है, मौर सनुष्य-माल 
को वास्तविक “मनुष्य उनानेवाला ज्ञान भी बडी वस्तुहै। हमार साहित्य 
, इन बातों पर आधारित होगा, तभी वह्‌ संसार को नया त्रकाय दे सकेगा । 
॥ एक आदरणीय साहित्यिक ने मुश्षै अपना यह्‌ अनुमान बताया किं प्रगति 
श्रील सम्चे जानेवाले नये लेखकों कौ रचनाओं मे पचास फीसदी से अधिक 
कृटानियों का विषय मानसिक विपथगामिता है । अपने आदरणीय साहित्यिक 
की बात मैने ज्यो-की-त्यो स्वीकार नहीं कर ली । मैने एक प्रगतिशील प्ल मे 

















४६ अशोक के फूल 
प्रकाशित कुछ कहानियों की छानबीन कौ । मुञ्ञे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता 
हो रही है कि उसको अधिकांश प्रकाशित कहानिथों से उक्त बात की पुष्टि 
नहीं होती । परन्तु अपने को प्रगतिवादी' कहकर विज्ञापित नही करनेवाले 
प्च की कहानियों मे यह बात बहुत दुर तक ठीक है । शायद ही एषा कोई 
तमञ्लदार आदमी हो, जो यह न स्वीकार करता हौ एक-न-एक प्रकार की 
मानसिक विपयगाभिता हर युग मे साहित्य को प्रधान समस्या रही है । परन्तु 
इन दिनों जो बात चित्य हो उटी है, वह उसका यौन-भावनामूलक ग्रन्धगृहीत 
रूप दै । कुछ रचनाभों से यह आसानी से सिद्ध किया जा सकता है किं नवन्‌ 
सुनी-सुनाई बातों की नींव पर अपना भवन निर्माण कर रहा है; परन्तु म यह्‌ 
ङस वात को व्यथं ही बढ़ाना नहीं चाहता । मेरा वक्तव्य यहाँ सिफं इतना ही 
है कि इन दिनों हमारी प्रधान समस्या व्यक्तिगत यौन-भावनामुलक मानसिक 
विपथगामिता नहीं है । हम।रे देश में कु रीति-रस्स एसे है, जो मनुष्य को 
सामाजिक रूप मेँ अस्वस्थ-चेता बनाये हुये हँ । इनमें कुछ नितांत सामयिक द 
{ कुछ दीधंकाल की जमी हई मिटी की तरह हमारे मन पर सवार द। 
का अध्ययन ओौर नियमन होना चाहिए । 
हमारे देश में जाति-मेद ओर ्ुभाष्टूत की विचिव प्रथां ह । इसने देण का 
नाना स्तरों में बाँट दिया है । केवल जातिगत हीनता ओर कुलीनता ही ६ 
देश के समूहजात चित्त को विचित्र ओौर जटिल बनाने के लिए काफी थीं; पर 
इतना ही भर नहीं है । इन जातियों मे पारस्परिक व्याह-शादो नहीं होती भीः 
नाना भांति की एतिहासिक ओर सामाजिक मर्यादाओं के भीतर से विकर्सित 
होने के कारण अधिकांश की रीति-नीति, पजा-उपासना, आचार-विचा' 
विश्वास नाना भाव से स्वतन्त्र होने के कारण समाज की जटिलता ओर भी 
वढ गई टै । हमरे पुराने लेखकों ने इस समस्या पर जितना जमकर विचा 
किया है, उतना नये लेक नहीं कर रहै हैँ । क्रांति कहु देने मात्र षै त 
आती । यदि मानसिक गुत्थियों को सुलक्षाना ही हमारे नये साहित्यकार 
अभीष्ट है, तौ इस देश के जन-समूह से बड़ा ओर मनोरंजक प्रयोग क्षेत सए 
नहीं मिलेगा । क्यो नहीं हमारे साहित्यिक इतत ओर सुकते ? पुरातत्त्व 
वरतत्वशास्त्र के अध्येताओं ने जिन तथ्यों का उद्घाटन किया है, उनके प्रक 
मे क्यों नहीं वे अपने देश की मानसिक गों को खोलने का प्रयत्न करते ६ 


| पव्धानी की आवश्यकता (1. 











| माल दशमेन तो आदिम मानवीय विश्वासोंकीदही कमी है, न अत्यन्त 
| रिकं जटिलताओं की । साहित्यिक प्रयोग यदि करना ही है तो क्यों नहीं 
| शार वके अपने देश की मोर नजर फिराते? नाना जातियों भौर उप- 
से अध्युषित, सभ्यता की लगभग प्रत्येक सीदी पर अवस्थित ओर 
॥ भौ सबसे विचित्र गौर सबसे जटिल इस देश की सामाजिक मतोभावना 
ध्व साहित्यकारों को प्रलुब्ध करनेवाली वस्तु है । 
भपने देश के तरुण साहित्यकारों से मेरा अनुरोध है किवे पने देण को 
१ पमस्त गुण-दोषों के साथ देवे भौर एसे साहित्य क ष्टि कर, जो ई 
पति १ मे एेसे नवीन अमृत का संचार करे किं वहं एक टृ्चेता व्यक्ति की 
पको सपार से घृणा ओर अन्याय को मिटा देने के लिए उ चङ ही । हमार 
भौर यु्तियों मे भविष्य को अपने अनुकूल बना लेने का दृढ संकल्प होना 


परि 
| भव कहीं नहीं है । अपने ऊपर अश्रद्धा ही हमास सवसे बडा भय का 
नहीं है ओर भारत- 


क य । भत्म-विश्वास से बढ़कर हमारे पास दूसरा अस्त ^ सल 

त्म-विश्वासी वनता है तो यहं कोई निरा स्वत ५ दे स 
भ्यावान यहां का जान-विज्ञान अतुलनीय है । केवल स देश को अपने 8 
ह बनाना है । तरुण साहित्यकार के लिए 


आज स्वणं संयोग प्राप्त ह 
॥ र गे ~. वदा किया थ 
प्मेश्र अवसर पर रूस के लेखकों ने एेसा साहित्य पै 


क ष्ठ सहित्य के रूपमे अनाथास ही स्वीकार $° 1 1 
ठम रे भौर हे महान्‌ संयोग मिल गया ६0 0 करने की 
र भरूरत नहीं है । दुरो के दिखाए रस्ते भ क: (श है ओर 
भ द । अपनी आंखों से अपने वृद्ध ओर ज्ज 0 हिच्यिक प्रयोग 
॥, त ५ अमृत से सींचकर इषे महत्तर बतान 1 
षे रं ह्म बार-बार यह बात सोच लेनी वा त्यकारो 
॥ | व प-मात्र भी संदेह नहीं टै कि हमारे तरण स. रार या रना 
१६९ ऊहे अपने उत्तरदायित्व को समश्चना € ४ ॥ लाघ-लाख को 
पापित ” उभके लिव प्रत्येक शब्द का मूल्य 8 4. हो सकता टः 
| तो के उहेश्य से लिखा गयादहै। त्र (19 
सकता है । शुभ प्रभाव का होना € 


मे यह्‌ शक्ति 


| उ 


1 


८ मशोक के फूल | 


७ : प्रापने मेरी रचना पदी ? 


हमारे साहित्यिक की भारी विशेषता यह है कि जिसे देखो वही गम्भीर 
वना है, गम्भीर तत्तववाद पर बहस कररहाहैभौरजो कुछ भी वह॒ लिखता 
है, उसके विषय मे निश्चित धारणा बनाये वैठाहै कि वह्‌ एक क्रांतिकारी लेख 
द । जब आए दिन एसे ख्यात-अख्यात साहित्यिक मिल जाते है, जो दृते | 
पूछ बैठते हे, “मापने मेरी भमुक रचना तो पदी होगी ? तो उनकी नीरसं 
प्रठ़त्ति या विगोद-प्रियता का अभाव बुरो तरह प्रकट हो जाता है । एक फिला- 
सफर ने कहा दै कि विनोदका प्रभाव कुष रासायनिक-सा होता है । आपं 
दुर्दान्त डाकू के दिल में विनोद-प्रियता भर दीजिए, वह लोकतंत्र कां लीडर हो 
जायगा; अप खमाज सुधार के उत्साही कार्यकर्ता के हृदय में किसी प्रका 
विनोद का इंजेक्शन दे दीजिए, वहु अखबार नवीस हो जायगा । ओर यद्यपिं 
कठति है, फिर भी किसी युक्ति से उदीयमान छायावादी कवि की नाडी मे थोडा 
विनोद भर दीजिये; वहु किसी फिल्म कम्पनी का नामो अभिनेता हो जायगा 1 
एक आधुनिक चीनी फिलासफर को दिन-रात यह विता परेशान 
रहती है कि आखिर लोकतंत्र के नेताओं अर डिक्टेटरो मे अंतरक्याह। य 
जाप सचमुच गंभीरतापुतक छान-वीन करें तो रूजवेल्ट ओर स्तालिनमे कं 
मौलिक अंतर नहीं मिलेगा । या दुर कोबात छोड्एि। गांधी भौर जिन्नामें 
अतर नहीं है- जहां तक शक्त-प्रयोग का प्रश्न है । गधी को बात भी कान 
के लिये कानून है ओौर जिन्ना की बात भी मुस्लिम लीग के लिए वेद-वाक्यहै 
फिर भी एकं डमोक्रेट है ओौर दूसरा डिक्टेटर । क्यो ? चीनी फिलासफर ने च 
वषं कौ निरंतर साधना के बाद आविष्कार करिया करि डमोक्रेट हँसना ओर मुस्कं 
राना जानता है, पर डिक्टेटर हंसने कौ बात सोचते भी नहीं । उनको आप जह्‌ 
भी देख भौर जव भी देखे, उनकी भूकुटियां तनी हुई है, मृद्धियां बंधी हुई ई 
ललाट कुचित है, अधरोष्ठ दांतों को उपांत रेख के समानांतर जमा हज है- 
मानो ये अभी दुनिया को भस्म कर देना चाहते हँ । अगर इन शक्तिशाली डि 
टरोंमेंरदसने का थोडा-सा माहा होता तो दुनिया आज कुछ मौर हो गई होती 












$ मेरी रचना पदी ? 8 ध्य 


जव-जब म कलकत्ते के चिडियाघर मे गया हूं तब-तब मुञ्चे एेसा लगा दहै ¦ 
कि संसार के जीवों मे सदसे अधिकं गंभीर ओर चिन्तामग्न चेहरा उस 
भचडियावरमे रखे हुए एक वनमानुष का है । उसको देखते हौ जान पड़त। है 
किं संसार की समन्त वेदना को वह्‌ हुस्तामलक की भांति देख रहा है ओर 
बपनी सुद्रपातिनी ष्टि से इन आने-जाने वाले दशेकों क करुण भविष्य को 
वह्‌ प्रत्यक्ष देखे रहा है । मैने गदमे पडादहैकि अफ्रीका के हव्शियोमे यह 
विश्वास दै कि वनमानुष मनुष्य की बोली बोल भी सकते हैँ ओर संसार के 
हस्य को भली-भांति समश्च भी सक्ते दै; परन्तु इस उर से बोलते नहीं कि 
कहीं लोग पकंडकर उन्दं गुलाम त बनः ले । यह्‌ धात जब तक्‌ मूङज्ञे मालुम 
शी, तब तक्र मै समक्षताथा कि यह्‌ कलकत्तेवाला वनमानुष ही बहुत गंभीर 
बौर तत्त्ववितक लगता है । अब मैने अपनी राय में संशोधन कर लियाहै। 
वस्तुतः संसार से सभी वनम नुष गंभीर तत्त्वदर्शी दिखा देते हे । 
रमै कभी-कभी सोचता हं क्ति आदिम युग का मनुष्य--जबकि वह वानरी 
14 से मानवो योनि मे नया-नया आया था-- कछ इस कलकतिये वनमानुष 
की ही भाति गंभीर रहा होगा । मगर यहु भी कंसे कहं ? जेत्रा ओर गडा भी! 
ञ्चे कम गंभीर नहीं लगते तथा गधे भौर ऊंट भी इस सूची से अलग नही 
क्रिये ज। सकते । फिर भी इनकी तुलना वनमानुष से नहीं की जा सकती । 
ततः गधे ओर वनमानुष की गम्भीरता में मौलिक भेद है । गधा उदास होता 
है मौर इसलिए नकारात्मक दै; पर वनमानुष सोचता हुआ-सा रहता है भौर 
इसीलिए उसकी गम्भीरता में कुछ तत्त्व है, कुछ सार है । गधे तो गम्भीरता 
्रीतितारियत को उदासी है भौर वनमानुष की गम्भीरता व्गवादी मनीषी 
| दोनों को एक श्रेणी में नहीं कहा जा सकता । 

परन्तु इसे अस्वीकार नहीं किय। जा सकता किं आदि-मानव कुछ गम्भीर, 

तत्त्वचितक ओौर कुछ उदास जरूर था ओर उसकी उदासी वगेवादी विचारक 

उदासी को जात्तिकीटही रहीदहो, एेसाभी हो सकता है। सच पूिए तो 
~शू म मनुष्य कुछ साम्यवादी ही था । हंसना-हंसाना तब शुरू हुआ होगा 

व उसने कुछ पूंजी इकद्टी कर लो होगी आौर संचय के साधन जुटा लिये होगे । 
रा निश्चित मत है कि ठंसना-हंसाना पूंजीवादी मनोदत्ति की उपज है । इस युग 
ं हिन्दी सं¶हरियक जो हँसना नापसंद करते है, उसका कारण शायद यह है कि 
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० अशोकं के च 


वे पूंजीवादी वुर्जुबा मनोढ़त्ति को मन-ही-मन घृणा करने लगे ह । उनकी य॒क्ति 
शायद इस प्रकार है- चकि संसारके सभी लोग हष नहीं सक्ते, इसलिए हषी 
एक गुनाह है गौर चूँकि संसार के सभी लोग थोड़ा-बहुत रो सक्ते ह इसलिए 
रीना ही वास्तविक धर्म है। फिर भी भधिकांश साहित्यिक रोते नहीं केवलं 
-रोनी सूरत बनाए रहते हैँ । जिसे थोड़ा-सा भी गणित सिखाया गया हौ वं बहुत 
मासान से इस आचरण की युक्ति-युक्तता समञ्च सकता है ! मै सक्ञा रहा ह 
यह तो स्वयंसिद्ध बात है कि दुनियामें दुःख सुख की अपेल्ला अधिक है| 
बर्थात्‌ रोदन हास्यसे अधिक दै । अव सारी दुनिया कै रोदन को बराबर 
बराबर बाट दीजिए ओर हंसी को भी बराबर-बरावर बांट दीजिए । स्पष्ट है 
कि स्रको रोदन हास्यसे ज्यादा मिलेगा । अव रोदन मे से हास्य घ 
दीजिए । कुछ रोदन ही बच रहेगा । इसका मतलब यह्‌ हा कि जो कु 
मिनेगा, उससे एूट-फूटकर तो नहीं रोया जा सक्ता पर चेहरा जरूर रजस 
बना रहेगा । यह्‌ युक्ति मुज्ञ तो ठीक जंचती है । 
लेकिन युक्ति का टीक जंचना साहित्य की आलोचना के क्षेत्र मे सव समुप 
श्रमाणस्वरूप ग्रहण नदीं किया जाता । रहस्यवादी आलोचक यह नहीं मानते 
कि युक्ति गौर तकम ही सब-कूछ है । मैने आलोचक शब्द के विशेषण के लि 
रहस्यवादी शब्द किसी को चौकादेनेकी मंशासे व्यवहार नहीं कियादहै। 
इत परिश्रम के बाद मेने यह निष्कषं निकाला है कि हिदी में वस्तुतः रहस्यं 
वादी कविरहैँही नहीं । यदि कोई रहस्यवादी कटा जा सकता है तो वहं निश्चः 
ही एक श्रेणी का आलोचक दै । जहाँ तक ॒हिदी बोलने वालों का संबंध ६ 
रहस्यवादी साधु ओर फक्रीर तो बहुत दै, पर वे सब साधना की दुनिषाके जीं 
है, साहित्य को दुनिया मे रहस्यवादी जीव यदि को्हहैँतोवे निश्चयहीणए 
तरह के आलोचक है! ओर जव कभी मै रहस्यवादी शव्द की बात सोचता | 
तो काशी के भदैनी मुहल्ले की सडक पर प्ताधना करनेवाला रहमतअली फक 
मेरे सामने जरूर आ जाता है । यह फक्तोर मन, वचन ओर क्म तोनों से विशु 
रहस्यवादी था । “अनिङेत' यह्‌ जरूर था; पर उसके बडे-से-वड़े तिदक को $ 
यह कहने मे जरूर संकोच होगा कि वह “स्थिरमति' भी था। 
सो, मैने एक दिन देखा कि यह रहमतअली शून्य की जोर ओं उठाए 
किसी अदृश्य वस्तु पर निरंतर प्रहर कर रहा । लत, मुक्के, चश्च -एक्‌ दं 
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तरीन“““लगातार । दशंक तो वहाँ बहुत ये, कुछ सहमे इए, कुछ भक्तियुक्त, 
कछ “यो ही से" ओर कुछ गंभीर । एकाध मुस्करा भी रहे थे । इन्द .देखकर 
ही मृल्े रहस्यवादी आलोचकों की याद आई । सारा कांड कु एेसौ अजीब 
-थ। कि विनोद की एक हल्की रेखा के सिवा तत्त्वज्ञान तक पहुंचा देने का ओर 
घाधन ही नहीं था तब से जब देखता हूं कि कोई शून्य की ओर आंख उराण 
है ओर किकी अदृश्य वस्तु पर निरंतर प्रहार कर रहा है, तब मुज्ञ रहस्यत्राद 
करी याद माये बिना नहीं रहती । सो यह रहस्यवादी दल युक्ति नहीं माना 
करता । 'यक्ति' शब्द मे ही (युज्‌ }-ति) किसी वस्तु सेयोग का संबंध है। 
बौर यह मान लिया गयाहै कि योग दश्य-वस्तुसे ही स्थापित क्था जा 
। सकता है । अदृश्य के साथ योग कैसा? 
। आसमान में निरन्तर मुक्कामारने मे कम परिश्रम नदीं है ओर मै निश्चित 
जानता हं कि रदट्स्यवादौ आनोचना लिना कुछ हंसी-वेल नहीं है । पुस्तक 
को च्ुमा तक नहीं, ओर आलोचना एसी लिली कि लोक्य विकपित । यह 
रया कम साधना है ? आये दिन साहित्यिक के विषयमे विचार होता ही 
रहता है ओर इन विच।रो पर विचार लिखने वाले बुद्धिमान लोग गम्भीर 
भ्नाव से सिर हिलाकर कहते टै -आविर साहित्यिक कहं किमे ! बहस होती 
&, अखवार रंगे जाते दै, मेरे जैसे आलसी आदमी भी चिन्तित हो जते, 
न्नर अन्त में सोचता हं कि "साहित्यिक" तो साहित्य कं सम्बन्धी को ही कहते 
हैन? सो संवंधतो कई तरहक हैं { बादरायण एक है । आपे धर अगर 
वरैर के फल है, मेरे घर वेर के पेड तो इस सम्बन्ध को पुराने पंडित "बादरायण 
चम्बन्ध कगे । साहित्य से सम्बन्ध रखने वले जीव पांच प्रकार के ठ-- 
त्वक, पाठक, संपादक, प्रकाशक ओर आलोचक । स्के क्षेत अलग-अलग 
ह । पढ़नेवाला आलोचना नहीं करता, आलोचना करने वाला प्ता नटीं-- 
ही तो उचित नाता है। एक ही आदमी पठे भी ओर लिे भरी, या पदे भीओर 
£ भी करे या लिखे भी इत्यादि-इत्यादि, तो साहित्य मे अराजकता 
कैल जाय । इसीलिए जव एक लेखक दूसरे लेखक से पूछता है, कि आपने मेरी 
बमूक रचना पदी तव जी में आतारहै किं कहु द, “डाक्टर के पास जंभो) 
दिमाग में कुछ दोष है।'' पर डाक्टर क्या करेगा? विनोद का इजेक्णनं 
किसी कैक्रटरी ने अभी तक तैयार नहीं किया । इसलिए मुस्कराकर दप सगा 
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जाता हूं । मेरे एक होसियोपैय मित्र काद्‌ मत दहै कि विनोद कौ कमी | ¦ 
करने के लिए कोई इंजेवशन तैयार क्याजा सक्ताटहै। वे इस बात क 
भरयत्न भी कर रहे टैँकि किसी हंसोडकी छाया किसी तरह अलकोहल भँ 
घुलाकर उस परसि विनोदकी दवा तैयार करे ओर चिकित्साकी ओर 
साहित्य कौ दुनिया में एक-ही साथ क्रांति कर दे। पर वहु अभी ्रयोगावस्थ 
मेही । तब तक मृक्ञे भी सव सहना पडेगा ओौर सहे भीजारहा हूं । 





८ : हमारी रष्द्रौय शिक्षा-प्रणाली 





साधारणतः भारतवषं कौ पुरानी शिक्षा-प्रणाली की बात उठते ही 
प्रणाली यादमा जात्ती है) कभी यह्‌ भी. प्रष्न उठता है कि यहु गुरुकं 
प्रणाली केवल आदर्शकेखूपमेंहीस्वीकरतथी या व्यवहारमे भी रेस ही 
यी ? वस्तुतः हमारे देश का इतिहास बहुत विशालरहै गौर उसमे जीवन कै 
इतने क्षेत्र भौर इतनी परिस्थितियों का वैचिल्य अर! पड़ाटै कि किसी एरक 
प्रणाली. को भारतीय प्रणाली कहना उचित नहीं दै! भारतीय मनीषियों ते 
जीवन कौ अनेकं समस्याओं को अनेक पकार की परिस्थित्तियोमे देखा 1 
जौर्‌ यथा-अवसर उनके समाधान का नया रास्ता सोचा था। सब समय 
रास्ते एक ही समान नही ये ओर न सब परिस्थितियों नं सोचे हए समा 
अच्छे ही थे । आज परिस्थिति वहत बदल गई है। हमारे सामने शिक्षा ओरं 
जान के प्रसार के लिए नये जौर शक्तिशाली साधन भी है भौर हमारे मारं 
मे अननुभरुत नई वाधा भी है । हमारे पूर्वजो ने भी अननुभूत परिस्थिति 
का सामनाकियादहै ओौर हमे भी करना है । हमारे द्धं इतिहास के सबरे 
कठिन समयमे भी हमने धैयं नहीं खोया है । आज भी नहीं खोना चाहिए । 
भारतवषं के सवस प्राचीन उपलब्ध साहित्य में भी ब्राह्मण जौर विद्या कं 
सवध बहुत प्रतिष्ठ प्रीया जाता है। जाति-व्यवस्था जैसी इस धमय है, वैसी 
बहुत प्राचीन काल में नहीं रही होगी; परंतु ब्राह्मण बहुत-कुछ एक जाति कै रूप, 
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ह्य रहा होगा, इसका प्रमाण पुराने साहित्य से ही मिल जता है। एेसा जान 
ता हैकरि पुराने जमनेसे ही भारतवषं में विचा गौर कला के दो अलग- 
अलग क्षेत्र स्वीक,र कर लिये गयेथे। वेदों ओर ब्रह्म-विद्या का अध्ययन- 
ध्थापन “विया याज्ञानके र्पमे था ओर लिखना-पद्ना, हिसाब लमानः 
त्या जीवनयात्रा में उपयोगी अन्यन्य बातें कला" का दिषथ समन्ली जाती 
ष्टी । बहुत पहने से ही “श्न एक विशेष वेदांग कानामदहो गया था ओर 
श्रीलिए लिखना-उढ्ना, हिसाव-किप।्र रखना, विविध भषाओं ओर कौशलो 
की जानकारी कला" नमसे चलने लभी थी । विद्या काके बहुत पहले से 
हण के हाथमे रहा ओर कला" का क्षेत्रे क्षत्विधो, राजक्रुमारो ओर राज- 
कृपारियों तथ। वैष्यों ॐ लि नियत था। भरतवं के दीघं इतिहास में यहं 
पथम हमेशा वना रहा होगा, एमा सोचना ठीक नहीं है। वस्तुतः इस प्रकार 
री स्थिति एक खास अवलत्थामे ही रही होगी! पुराने साहित्य भें अनेक उदा- 
हरण है, जहां ब्राह्मण क्षत्निभों घे ब्रह्मधिया पठते थे । शतपथ ब्राह्मण (११-९- 
१-५) से पता चलता है फर याज्ञवतल्म््प ते जनक से विद्या सीखी थी । काशी 
राजा अनातशत से बालाङ्रि गण्य ने विया सीद्लीयी । यह वाति इहुरारण्यर 
उपनिषदों से मालूष द्ोतीदहै । छदोग्य से जान पड़ता है कि 
वैतकेतु आरुणेय ने प्रवाहण जैवल से ब्रह्मविद्या सीषी यी । इत प्रकर क 
#र भी बहुत-से उदाहरण दिये जा सक्ते हैँ । डायक्तन जैत कुछ चोटी के 
रोपिधन विचारक तो इन प्रसंणोंसे यहां तर अनुमान कस्ते दैक ब्रह्मविच? 
1 मूत प्रचारक वष्ृतः क्षिय ही थे । यह्‌ अनुभ कठ अधिक व्धाप्तिमय 
त पड़ता दै, परन्तु यह्‌ सव्यहै @ कर्मकाडके उग्र ओर मृदु विरोध्ियोमे 
त्रियो की संख्या वहत अधिक थी आौर जिन महान्‌ ज्ञानी नेताओं को भारत- 
आज भी याद किया करत। है, उनमें क्षननियों की संख्धा बहुत बड़ी हे। 
क, धरीङृष्ण, भीष्म, बुद्ध, महावोर -सभी भच्चिय ये। महाभारतसेत 
कृ शूद-कनोत्पन्न ज्ञानी गुरुओ का पत्‌। चलता है । मिधिला में एकु धममिष्ड 
ध परमन्ञनीये । तस्पीत्रहह्यण कौशिक नै उने ज्ञान पाया था (वन 
६ अ०) । शद्रागर्नजात विदुर्‌ बडे ज्ञानीयथे१ सूत जाति के लोपहर्षण संजय 
सीति धमंप्रचारकर ये । सौतिने तो महाभारतका ही प्रचार क्वि था। 
तु यवण हह शस्तोंमेप्रधानतःब्राह्यण ही गुह खूप में स्वीकृत पये जति है । 
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यद्यपि जाति-व्यवस्था भारतीय समाज की अपनो विशेषता है,त 
संसारभर मे आदिम युग मे खास-खास कौशल व्गं-विशेष में ही प्रचलित पयि 
जाते है । इसका कारण यह्‌ होता है कि साधारणतः पिता से विद्या सीखने की, 
प्रथा हुमा करती थी । इसीलिए विशेष विद्यार्णं विशेष-विशेष कूलो में टीसीमा- 
बद्ध रह्‌ जाती थीं । वेदों मे दी पता चलता है कि ब्रह्मविद्या ओर कमंकाड ¦ 
विद्यां वंश-परम्परा से सीखी जातीथीं । बादमेतो इसप्रकार की भी ग्पव 
भिलती है किं जिसके घरमे वेद ओर वेदों की परम्प तीन पुएत तक छन 
हो, उसे दुर््ाह्मण समञ्ञना चाहिए ( बौधायन गृह्यपरिभाषा १-१०-५-६ ) 
परन्तु नाना कारणों से पितरृ-परम्परा से शिक्षा-प्राप्ति का क्रम चल नहीं पाया 
समाज मे जैसे-जैसे धन की प्रतिष्ठा बढती गई ओर राजा ओर सेठ प्रमुख 
गये, वेसे-वैमे जानकारियों से द्रव्य-उपा्जंन की आवश्यकता ओर प्रदृत्ति 
बढती गई । विद्या सीखने केलिएभी धन मिलने लगा ओर धन कौ 
वितरण-व्यवस्था के कारण ही विया वंश के बाहर जाने लगी । ब्रह्मविद्या 
वेश परम्परा तक सौमित नदीं रह सकी । महाभारत में दो प्रकार के अध्यापकं 
का उल्लेख है । एक प्रकार के अध्यापक तो अपरिग्रह होते थे । उनके पाः 
वि्ार्थी जाते थे । भक्ता मागकर गुरु के परिवार का ओर अपना खचं चला 
थे मौर गुरु केषर कासव कामकाज करतेये। कभी-कभी तो गुर | 
विद्यार्थियों से बहुत काम लेते ये । इसकी प्रतिक्रिया के भौ उदाहरण महा 
भारतमे मिल जाते है । अपने गुरु वेदाचाययं के पास रहते समय उक्तंक 
अनेक दुःखपुणं कायं करने पड़ेये। जव स्वयं उक्तंक अचां हुए, तौ उ 
पुरानी बातें ५ थोर उन्होने अपने विद्याथियों से काम लेना वन्द करं हि 
(आदि० ३।८१४.4रन्तु सव मिलाकर गुर का अपार प्रेम ही अपने शिष्यो पृ 
प्रकट होता दै। दूसरे प्रकार केदेसे अध्यापकथे, जिन्हें राजा लोग 
घर पर त्ति देकर नियुक्ति करलेतेयथे। द्रोणाचार्यं ओर कृपाचायं एसे 
अध्यापक थे । द्रौपदी ओर उत्तराकी कथाओंसे पता चलता है कि रा 
कुमारियों के लिए इसी प्रकार के ढत्तिभोगी अध्यापक रखे जाते होगे । = 
ई 









मे भी यह प्रथा पाद जाती दहै । यह्‌ नदीं समञ्चना चाहिए किं केवल 
सिखाने के लिए ही घर पर अध्यापक नियुक्त किए जाते थे । ब्रह्मविद्या च 
के लिए भी मध्यापक बुलाकर पास रखने के उदाहरण मिलते दै । राजषि ज॑ 


6 1 ॥ 
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(त आचार्य पंचशिख ष चार वषं तक धर रखा था। संभवतः उन्होने कोई 
त नहीं ली थी । 
ब्राह्मण के लिए आदं यह्‌ था किं वहु अत्यन्त निरीह भाव से गरीबी की 
ज्दगी में रहे; परन्तु ऊचे से ऊँचा ज्ञान अौरः चरित्र-बल रवे । फिर भी उसकी 
वत्ति की कोई न कोई व्यवस्या रहती ही होगी । प्रतिग्रह, याजन ओर अध्या- 
| ये तीन मागं ये, जिनसे ब्राहमण जीविका-अजंन कर सक्ता था। एक बार 
सी भी अवस्था अवश्य आई थी जब याजन (यज्ञ करना) ओर अध्थापन 
वाना) वहत अधिक अर्थकर मग नहीं रह गए थे। संभवतः उसी समय 
दान लेने को (प्रतिग्रह को) सर्वोत्तम ब्राह्मण-ढृत्ति मान लिया गया था। 
सृतिचंद्विका मे यम का एक वचन दै, जिनमें कहा गया दै --श्रतिग्रहाध्याप्ति- 
धाजनानां प्रतिग्रहं श्रेष्ठतमं वदं ति," अर्थात्‌ प्रतिग्रह्‌, याजन ओर अध्यापन इन 
तीनों में प्रतिग्रह दी सर्वोत्तिम ठृत्ति दै । अनुमान किया जा सकता है कि जिन 
दिनों आर्यावित्तं पर यवनो, ऋचिको, तुषारों, हणो ओर शको के गर-वार 
क्रमण हो रहे ये, उन दिनों याजन अौर अध्यापन कायं बन्द हौ गए होगे । 
स समय प्रतिग्रह्‌ को श्रेष्ठ कहुकर पंडितों की परम्परा बचा रखने की 
वत्या को गरट्‌ होगी । 

बौद्धयुग मे राजक्रुमारों ओर राजकुमारियों के लिए इत्ति 





भोगी शिक्षकों 


| 


रखने की प्रथा प्रचलित थी । ललितविस्तर के अनुसार कुमार सिद्धाथं को 
८६ कलाप सिखाई गई यीं । इनमे लिखना, पढ़ना, हिषाब-किताब भी रै; 


उचकना, कूदना, तलवार चलाना, घोडे पर सवारी करना आदि भी है; पोथी 
तिबना, चिद्रकारी करना, गाना-नाचना आदि भी है; वस्नो भौर मणियो का 
साना, दग-दाह, तीतर-बटेर, हाथी-घोडे सबकी जानकारी भीदै ओर वेद, 
गाल, ज्योतिष, राजनीति, पक्षि-विद्या आदि भी दैँ। इत ८६ त के 
अतिरिक्त ६४ काम-कलाएं भी सिद्धार्थं को सिखाई गई थीं। राज ने 
इन वि्ाओं में से अधिकांश को घर पर हौ सीखा था। गणिकां को भी 
= प्रकार की कलाएं सीखनी पड़ती थों। यशोधरा को “शास्त विधिन्न- 
शला गणिक यथेव'' रहा गया है । वस्तुतः जिन विद्याभों को कामकला 
( जाता था उनमें भी अनेक उपयोगी विद्यां यीं । यह्‌ भी मालूम दोबरा 
करि स्त्रियों क सीखने के लिए कलाएं भौर थीं ओर पुरुषों के लिए भौर 



















तरट्‌ कौ । वात्स्यायन की वताई हई कलाभों में एक तिहाई के करीव 
विशुद्ध सादित्यिरूदै। कुव्टेसी जो प्रमियों के मन बहलाव के साधन) 
दढ एशी भी रहै जो प्रात्यहिक जीवन में कमअ! सकती है । रप्य-रत्न-परीक्षा। 
वास्नु-व्चा या ग्रट्‌-निर्माग-क्ला, कीमती पत्थरों का रंगना, वरक्षायुर्वेद या 
वद्धो को जानकारी आदि कनां उपयोगी भो थीं ओर उस युग की. 
मगृद्धि क अनृद््ल भी । उस युग में बडे-वड़े नगर रटे होगे भौर नगर के लोग) 
गिकं लोगों न बहुत भिन्न तरट्‌ का जीवन विताते होगे । उनके लिए शिन्ञा | 
कौ विधिर्या भी अलग तरट्‌ की होंगी; कामधूत्र भौर उसी प्रकार कौ अन्य 

वुश्वकां स इसका यथेष्ट भाभास मिलता है। एेसा जोन पड़ता है कि इस 
समय केवल गुर से दही विद्या सीखना आवश्यक नहीं रह गया था! सरस्वतीः! 
मन्दिरो, समाजो, कवि-सम्भलनों, नागरिक मोच्य आदिमे नाना प्रकार से, 
शास्त-चचा होती थी योर वटुत-सी वातं अनायास सीख ली जा सकती थीं। 






पुस्तकं से भी विद्या प्रचार होता होगा, नदीं तो पुस्तक लिखना पोरेधम, 
साध्य कला नहीं मानी जाती | दूसरी तरफ महाभारत ओर पुराणों से स्पष्ट 
मालूम होता टै कि यजो, मेलो, तीर्थो पर राजसभा द्वारा अ।योजित णास्त्रार्थोँ 
से भौ जनता को ज्ञान-विज्ञान का परिचय मिलता रहता था । 
यद्यपि नाना भावसे समाज मौर राज्यकी मोर से इन ज्ञान-प्रचारो 
सहायता को जाती थी, तथापि कलासेया विद्यास वृत्ति चलाना अच्छा 


कीसट्‌ 
नही समा जाता था । गरीव नागरिक जव 'कला' से वृत्ति पैदा करने लगते 
थे, तो ऊँची मर्याद! से च्रष्ट मान लिएजातेये। णद्रर के म॒च्छकटिक 
मं वसत-वेना नामक गणिका ने एकसवाहक का परिचय पाकर बडी प्रसन्नता 
पकड को कि तुमने तो अच्छी कला सीखी दे । संवाह्‌क ने लजाकर उत्तरं 
द्विया कि क्या वताञ, अर्ये, कला' जानकर दी सीदी थी, पर अब तो यह्‌ 
नीविक्रा' वन गई & | निश्वय ही राजकुभारो, राजकुभारियो तथा अन्यं | 
मगरृद्ध लोगो के घर कलाओं के जो शिक्षक नियुक्त होते होवे, वे ब्राहमण ही 
नही हीते होगि। उन दिनों कला के नाम पर एेसी अनेक उपयोगी विद्या 
प्रचलित थीं, जिन्हे ब्राह्मण लोग अच्छी चर्ति नहीं मानते थे ' 
दस प्रकार टमारे सुदीर्यं ¶तिहास में नानाभाव से शिक्षणदेने कै उदाहरण ' 
पयि जा सक्ते हैँ ¦ ये सव भारतीय प्रथां ह । यद्यपि इनमे देश-काल-पातर के 
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| किसी काम को कम, किती को ज्यादा महत्व प्राप्न होता रहा हेँ। 
इन सारी प्रथाओं के भीतर एक बात सवत्र सामान्य रूप से पाई जाती दै । वह्‌ 
गर का प्राधान्य । भारतीय मनीषा के अनेक प्रयोगो क भीतर एक बात कीं 
वदा मुख्य स्थान दिया है । शिक्षा का मुख्य साधन उत्तम गरु हं । कोई निश्चित 
प्रशली या योजना उतने महत्व की वस्तु नहीं है, जितना उदार, निस्पृह्‌ ओर 
प्रमी गर । दूसरी बात जो अत्यन्त स्पष्ट है, वह॒ यहं है कि बदली हुई अवस्था 
के साय सदा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयासं किया गया है। उपलब्ध 
। धनो का-यज्ञों का, तीर्थो का, गोष्ठियों का, समाजो का यथेच्छ उपभोग किया 
या । विद्या जीवन से विच्छिन्न कभी नहीं की गई । पुस्तकों का सहारा लेने 
मे भी नहीं हिचका गया है; किन्तु सर्वव भौर स्वैदा “गुर' का आदशं वही रहा 
 है- निःस्पृह, उदार, श्ेमी ओर चरित्वान । 
मध्य युगमें भी बदली हुई परिस्थितियों के साथ सामंजस्थ स्थापित क्रिया 
। गया धा । पिछले सौ-उढ-सौ वर्षो से मार्गमे बाधा पड़ी है। परिस्थिति के 
। वाथ भारतीय मनीषा को निबटने का मौका नहीं दिया गया । विदेशी विद्वानः 
ने अपने लाभालाभ को सामने रखकर इस देश के लिए एक योजना बनाई भौर 
उप योजना के सचि मेँ आदमी ढाे जाने लगे । यही काल क्षेपक काकाच है । 
इसके पहने यद्यपि भारतीय विद्या नाना कारणों से म्लान हो गई थी, फिर भी 
उसने अपनी शिक्षा-प्रणाली को एक दंग पर लाने का प्रयत्न किया था। सू 
१८१५ के अस-पास वाडं नामक अंग्रेज ने भारतवषं के नाना स्थानों को 
अवस्था देवकर “हिदूज' नामक एक पुस्तक लिखी थी । काशी में उसने अनेक 
परठ्शालाण देखी थी । इनमे विद्ाथियों की अधिक-से-अधिक संख्या २५ ओर 
कम-ते-कम १० थी । प्रत्येक पाठशाला में पाण्गुरु होते थे । उनकी बृत्ति 
साध्रारणतः मठो भौर मंदिरों से बंधी होती थी । वाड ने इन पंडितो के अध्याप्य 
विषयों कौभीसूचीदीटहै। रेसा जान पड़ता है करि उन दिनों शिक्षणव्यवस्था 
का भार मठो ओर मेदिरोंने संभाल लिया था। लेकिन सरकारी व्ववत्या त 
॥ स्था के अधिक स्वस्थ ओर सबल होने मे बाधा पहुंवाई ओर मंदिरों 
मोस शिक्षाकाजो योग था, वहं कट गया । अब समय आया किं 
बाहरी हस्तक्षेप कौ उपेश्ना करके हम संपूर्णं उपलब्ध साधनों का उपयोग करके 
हदं अवस्था के साथ अपनी शिन्ञा-प्रणाली का सामंजस्य स्थापित करे । 






















$~ | |  अणोकके फूल 


ह्मे पुराने साहित्य मे इतने प्रकार के प्रयोग मिलते हैँ कि किसी विशेष ्रथा | 

को अपनी राष्टीय प्रथा मानने का बंधन स्वीकार करने की जरूरत नहीं है । 

` केवल एक-टी बात हमारी राष्टीय परम्परा कौदेन है अर हमारे स्वभाव, 

संस्कारों से अविच्छेय रूप मे सम्बद्ध है--गुर का प्राधान्य" । हमें वधी, 
योजनाओं ओर प्रणालियों पर उतना जोर नहीं देना चाहिए जितना आद्य 

गुख की खोज षर । योजनाओं के सचि में मनुष्य को नहीं ढालना है । मचुष्व 

के आदशे पर योजनाओंको मोडनादहै। इसी एक अयं में भारतीय शिक । 

प्रणाली को गुरुकुल' प्रणाली कहा जा सकता है, क्योकि इस व्यवस्था के कन्दर 

मे “गररू' का रहना आवश्यक है ! | 

| 


९ : मारतवर्षं कौ सांस्कृतिक समस्या 


संस्कृति मनुष्य की विविध साधनाओं की सर्वोत्ति परिणति है । धमे" के 
समान वह्‌ भी अविरोधी वस्तु; वहु समस्त दृश्यमान विरोधो में सामंजस्य 
स्थापित करती है । भारतीय जनता की विविध साधनाओं कौ सबसे सुन्दर परि 
णति को ही भारतीय संस्कृति कटा जा सकता है । सच पृष्ठा जाय तो ण्ह सस- 
स्याजों का समाधान है । उसकी अपनी समस्या कृष भी नहीं है; परन्तु नाना 
कारणों से सारा भारतीय जनसमूह उस बडे उपलब्ध सत्य को आत्मसात्‌ नहीं 
कर्‌ सकाटै। क्यो टेसा नहींदह्ो सका भौर क्या करने से भारतीय संस्कृति-- 
अर्थात्‌ भारतीय श्रेष्ठ व्यक्तियों कास .त्तिमि- सारी जनता की अपनी चीज 
बन सकती टै, यही समस्या हे । 
भारतवपं बहुत बड़ा देश दे । इसका इतिहास बहुत पुराना ै। इस तिहा 
का जितना अंश जना जा सक्रता द, उसकी अपेक्षा जितना नहीं 'जाना जा सकता! 
वह ओर भी पुराना ओर महत्वपूणंदहे। न जाते किस अज्ञात काल से नाना 
जातिया आ-आकर इस देश मे सती रही जौर इसकी साध्नाको नाना भार्व 
से मोडती रही है, नया रूप देती रही हैं ओर समृद्ध करती रही है । इस देश क्‌ 
सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य आर्यो का है । इन्हीं आर्यो के धमे ओर विश्च 
नाना अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों मे बनते-बदलते अग्र तक इस देश कं 
अधिकांश जनता के निजी धर्मं जौर विश्वास बने हए दै। परन्तु आर्यो का साहिर्ह 
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3 को सांस्कृतिक समस्या ५८ 


कितना भी पुराना मौर विशाल क्यो न हो, भारतवर्षं के समूचे जन-समूह क 
। विकास के अध्ययन के लिएन तो वह पर्याप्त हीह ओरन अविसंवादी ही । इक्ष 
देण में बहुत-सी मार्येतर जातियां अत्यन्त सभ्य ओौर संस्कृत जीवन व्यतीत करती 


थी, बहुत-सी एेसी भी थीं जिनके आचार-विचार मे जंगलीपन का बराधान्य 
या । संघर्ष मे पड्कर आर्थो को दोनों प्रकार की जातियों से प्रभावित होना 
पड़ा । उनके साहित्य, शिल्प ओौर आचार-पिचारमें ये प्रभाव अत्यन्त स्भन्ल 

है । आर्यो के पाशचात्‌ भी अनेक जातियां यहाँ जायी हं । कुछ ते आर्थो के धमे- 
विश्वास को कुछ अंशो मे स्वीकार किया है, कुछ ने दूर तक उसे प्रभावित 


किया ओर कुछ एेसी भी आयी है, जो आर्यो के साथ एकदम नहीं मिल सकी 


है, फिर भी एक जगह रहने के कारण परस्पर प्रभावित हुड ६॥। इन्दी नाना 
जातियों का भिलन.क्षे् यह भरतवं है । इन मनुष्यों को कल्याण-मार्गकौ ओर 
अग्रसर करना ही हमारी असली समस्या ह नाना आकरो से अलग-अलग समय 
पर आते रहने के कारण इस विशाल जन-समूह्‌ का एतिहासिक विकास एक 


` समान नटीं हआ है, इनके भिलने की भूमिका भी सवतत प्रशस्त नहीं बन सको > 
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नोती 4 उनका अपना कार्यक्रम सब समय अत्व शक्तिमान मनुष्य 


है । इसलिए कोई भी नया कायं क्रम सवको एक-ही तरह से प्रभावित नहीं कर 
पाता, जिसके परिणामस्वरूपं संघषं होता है । यह संघषे बहुत बार चिन्ता ओर 
निराशा का कारण हो जाता है ' वस्तुतः यदि हम समूची जनता को टीक-टीक 
सम्ध्े तो निराशा या दुश्चिता का कोई कारण नहीं रहेगा । क्रिसी-किसी क्षेत 
रे सहानुभूति ओौर धैर्यं की आवश्यकता होगी ओर किंसी-किसी मे समय की 
आवश्यकता अनुभरुत होगी । इतिहास विधाता को किसी काम मे जल्दी नही 
के सोचे कायेक्रम 
के अनुकूल ही नहीं पड़ता । भारतवषं का इतिहास साक्षी ह कि बहुत-सी एसी 
सस्छरितिक उलक्ने केवल "समयः के मरहम से सुलज्ञ गई है, जो किसी समय 
दुःसमा धेय मानी गई होगी । आर्यो ओर द्रविडों कीं सभ्यताओं का संघषं 


„ जओौर वाद में समन्वय एक वितनीय एतिहासिक सत्य है । महाभारत ओौर गुराणों 
कर अध्ययन से आर्यो गौर नागों के क्रातिक९ संघं का पता चलता ठे; परन्तु 


महाकाल ज छाया ने उस संघे को स्मृति पट से बहुत दुर हटा दिया इे। 
आगे चलकर इन नागों की अनेक रीति-नीतिर्यां आरयं-विश्वास का अंग बन 


गं । सिदूर नाग-चू्णं है । आयं स्त्रियों ने इसे नाग-जाति की आचार-पदधति 


५४९६ | अणोक के फूल 
से ग्रहण किया था, परन्तु आज वह्‌ हिद्ु-विवाह का अविच्छे्यअंग हं गया है। 
केवल आर्यो ओर द्रविड़ का संघषं ही अंत तक सुख कर फलशाली हआ हो, 
एेसा नहीं है ! आर्यो ओर मंगलो, शको ओर द्रविडों के संवषं भो समान भाव | 
से समन्वय के सुनहरे फल में परिणत हुए हैँ । मनुष्य युक्ति-तकं मानकर चलने 
+ वाला प्राणी है । छोटी-छोटी बातों कौ लेकर वह्‌ दीर्घकाल तक लड़ता नहीं | 
रह सकता । । 
मुसलमानों के आने के पहले इसण्देश मे नाना विश्वासो ओर आचार, 
 विचारोंके भरेदसे नाना प्रकारके धर्म-मत प्रचलित ये । परन्तु जीवनके प्रति | 
| (: त. ष्टि मे एक विशेष प्रकार की एकरूपता थी । इस एकरूपता के कारण | 
ही नाना मत के माननेवाने, नाना स्तरों पर खड़े हुए, नाना मर्यादाथोंमे बध, 
ट्ण ४ जनवगं एक सामान्य नाम से पुकारे जाने लगे । यह नाम था "हिद" । 
` हि बर्धात्‌ भारतीय । मध्य-युग में भारतीय जनसमुह दो मोटे विभागों मे वंद | 
गया--हिद्‌ भौर मुसलमान । इस विभाग का कारण जीवन के प्रति इष्टिकोण 
की विभिन्नता थी । ईद्‌ कटे जानेवाले जनसमृह मे अनेक स्तर-भेदथे। इस 
समूचे जनसमृह फा अध्ययन करने के विए पंडितो ने नाना-भाव से इसका 
वर्शकिरण किया है । अत्यन्त सहज ओौर लोकप्रिय वर्गीकरण रिजली कार । 
उन्होनि इस समूचे जनसमूह्‌ को सात भागोंमें इस प्रकार र्वा था: 
(१) कछ जातिया एेसी हैँ, जो किसी कबीले का परिवर्तित रूप हं । आभीर , 
(परवर्ती काल कै “अहीर') एक विश्चेष मानव-श्रेणी (कबीला) थी, जौ ्रुमती- 
वामता इस देश में पहुंची ओर यहाँ आकर विशाल हिदू-समाज कौ एक जाति 
“ वन गड । इस प्रकार को जातियों कौ विशेषता यह है कि वे अपने अंदरूनी 
मामलों मं विणेष प्रकार के सामाजिक नियम.जौर रीति-नीतिका पालन करती 
ट । केवल आंशिक रूपमे त्राह्मण-श्रेष्ठता स्वीकार कर लेती । विवाह, श्राद्धे 
आदि क मौकों पर ये ब्राह्मणों को बुलाती है, परन्तु कभी-कभी इतना भौ नहीं 
टोता । डोम, दुसाध आदि जातियों ने ब्राह्मण -श्रेष्ठता स्वीकार करली है, पर 
श्राथदं ही उनके किसी अनुष्ठान में ब्राह्मण बुलाए जाते हों । (२) कु जातिया 
देसी दै जो खास प्रकारके पेगे कै कारणणएक विशेषश्रेणी की मान ली गङ्‌ 
दै । चमार, लुहार, बद्र्द्‌ आदि जातियां वेणो के कारण बनी डे! कभी-कभों 
इन जातियों के इतिहास से विचि सामाजिक उथल-पृथल का पतह. 
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चलता है । संराकं जाति कपड़ा बुननेकेपेशेसे बनीं; पर वे वस्तुतः ल 
श्रावको के परिवतित रूप हँ । पटवेगर जाति अपना ब्राह्मणत्व सिद्ध करती हे । 
 मध्प्रदेशमे जो जातिया पेशे के कारण बनिया कही जाती है, उनका इति- 


र 


हास खोजने पर रसेल को मालुम हुजा था कि वे सभी मलतः राजपूत जातिया 


ब्राह्मण जातियां चेती का पेशा स्वीकार करने के कारण मर्याद 0.9 
गई ह । (२३) कुछ ेसी जातिं जो मूलतः कोई धार्मिक सम्प्रदाय थीं । 
उत्तर भारत के अतीथ, बंगाल के युगी भौर बोष्टम (वैष्णव) तथा ॥ ं 






। जातियां बनी है । (५) कुछ एेसी जातिषाँ है, जिन्दै रिकली ने रष्ट्रीय जातय 
(नेशनल कारस्ट्स) बताया है । नैवार एेसी ही जाति है । (६) अपते मूलस्य । 
से दूर जा पड़ने के कारण कितनी जातियां नवीन जाति बन गई ह । वोज से 
। अनुमान किया यया है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण ओर बंगाल के कायस्थों 

का मूल शायद एक ही दहै । (७) फिर एसी भी जातियां दह, जो रीति-तीति का 

ठीक पालन न करने कै कारण एक विशेष जाति से अलग कर दी गई है भीर 

अपने को नई जाति ही बताने लभी है । कभी-कभी विधवा-विवाह कै ्रश्न पर 

एक जाति की दो शाखाएं बन गई है 1 विधवा-विवाह करने वाली जाति हीन 

| मान ली जाती है । इस प्रकार इस देश का {दू जनसमूह्‌ नाना स्तरो मे बिभा- 

चितदहै। इन विभागों कोदृद़ करने के लिए एसे अनेक १ नियम्‌ 

बनाए गए रहै, जो दु्िलंच्य दै । चुभाष्टूत, अंतविवाह, हृक्का-पानौ आद बति 

। इन जातियों के परस्पर सांकयंमे बाधा भी देती है जौर इनकी सामाजिक 

मर्यादा भो बताती हं । पुराना साहित्य ओर इतिहास साक्षी दै कि मुसलमानो 

| कै आने के पहले यह्‌ मर्यादा उतनी दुर्लध्य नहीं बनी धी जितनी बाद मे र लो 
गई । वाद में भी समाज एकदम जीवनहीन ओर गतिहीन काठ के खानोमें 
\ वन्द नहीं था, यद्यपि उत्तरोत्तर बन्द होने की प्रत्त बढती ही गई हं । 

इस समूचे जनसमूह को एकरूपता देनेवाला एक दृष्टिकोण दै । वैदिकं काल 
| मे मरिलिम काल तक अनेक संघटनों ओौ र आघात-प्रत्याघातों के बाद समूचे धार्‌ 
तीय जनसमूह में यह दृष्टि प्रतिष्ठित हई थी । इसे कमफल का सिद्धांत कटते है । 
कर्मफल का सिद्धांत भारतवषे कौ अपनी विशेषता है । पुनजेन्म का सिद्धात्‌ 
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भारत की अनेक जातियां सी ही है । (४) दो जातियों के पिश्रणसे : छ ` | 


भ।रतवषं की सांस्केतिक समस्या ९१४ ` 
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 है। पेशेके हिताबसरे वस्तुतः सारी हद जाति वटी हई है। कितनो ही ` 


; 






६२ अशोक के फ़न 


खोजने पर अन्यान्य देशो के मनीषियोंमेभीपाया जा सकता दै, परन्तु इष 
कर्मफल का सिद्धान्त ओर कहीं भी नहीं मिलता । सुप्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक 
पाइथागोरस (ईक्षवी पूवं ५वीं शताब्दी) ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है, | 
परन्तु विलियम जेन्स, कोलब्रूक, गावे, होंपफिन्स प्रभृति विदेशी विद्वानों ने 
स्वीकार किया है कि यह सिद्धान्त उक्त दाशंनिकने भारतवपंसे ही सीखा 
था । कुछ योरोपियन पण्डितो को यह बात मान्य नहीं । क्रिसी-करिसी नेतो. 
उलटे यही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि हिन्दुओं ने ही यह्‌ बात पाद्या- 
गोरस से सीखी थी । सुप्रसिद्ध प्राच्य विद्याविशारद कीय ने सन्‌ १६०६ 
रायल एशियाटिक सोसायटी के जनंल मे इस विषय बर एक बहुत ही विचार 
पूणं लेख लिखा है । कीथ साहब नाना विचारोंकी अवतारणाके बाद इस | 
नतीजे पर पहुंचे हैँ कि पाइथागोरस पर किसी प्रकार का हिदु-प्रभाव तो नहीं 
जान पड़ता, किन्तु हिदुभों के -कमं-बन्धन सिद्धान्त का निश्चय ही अदितीय, 
हे । संसार की समस्त जातियों से उन्हे यह्‌ सिद्धान्त अलग कर देतादै। जो. 
कोई भी भारतीय धमं ओर साहित्य को जानना चाहता है, यह्‌ सिद्धार॑त जाने 
विना अग्रसर नहीं हो सकता । इसका सृदूरप्रसारी परिणाम समस्त भारतीय 
समाज को प्रमावित किए हुए है । इसने निषचित खूप से हिदृभों की मनोढृत्ति 
को इघ प्रकार मोड़ दिय। है ! जिसकी तुलना समस्त संसार में नदीं मिल 
सकती । हजारों वषं से भारतीय इतिहासमे जोजन्म सेही नीच समज्ञी' 
जानेवाली जातियों मे उत्कट विद्रोह का भाव नदीं भाया वह्‌ इसी सिद्धान्त 
को स्वीकार करने के कारण । प्रत्येक व्यक्ति यह जानता टै किं उसके लिए 
कम काफल दुर नहीं हो सकता । चांडाल अपनी दुगंति केलिए कमंकी 
दुहाई देता है, ब्राह्मण अपने उच्च पद के लिएभी कमं की दुहाई देता है। 
प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने कर्मों के लिए जवाबदेह है । कोई न तो जसी दूसरे 
के बदले उमे भोग ही सकता है ओौर न उद्योग करके संचित ओर प्रारब्ध कमं 
को बदल ही सकता है । इस सिद्धान्त ने हिदुओों को कमं के उयोग मं अत्य 
धिक वैयक्तिकता प्रवण बना दिया है, पर साथ ही जागतिक व्यवस्था के प्रति 
उदासीन करदियादहै। जो कुहो रहा है उसका निश्चित कारणदटै\ उसे 
बदला नहीं जा सकता। अधिक-पे-अधिक आदमी फिर अपना भना कर 
सकत। है । 
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एक तरफ तो यह कर्मफल का सिद्धान्त ओर दूसरी तरफ पेशो के आधारः 
पर स्तरभेद को सनातन कर देने की व्यवस्था--इन दोनो ने इस समूचे जन- 
समूह के आध्यात्मिक विकास मे एक अद्भुत जडता ला दी है । पेशा धमं तभी 
कहा जा सकता है जब उसमे व्यक्तिगत लाभ-हानि कौ अपेक्षा सामाजिक 
मंगल का भाव प्रधान हो । इस दृष्टि से कोई भी पेशा खराब नहीं है । धमं + 
मनुष्य से त्याग की आशा रवता है । निस्संदेह॒वहुत-से-एेसे पेश टं जिनमें 
व्यक्तिगत लाभ की अवेक्षा साम।जिक मंगल का भाष ही अधिक है। गंदगी 
घाक करने का पेशा, श्मशान मे शव-संस्कार करने का पेशा ओर हल जोतने 
करा कायं समाज के मंगल ॐ लिए अत्यंत जश्टरी है । निस्संदेह इनके करने 
बालों में त्याग" भी बहुत दहै; परंतु जिस स्यागसे सौरव कौ अनुभूति नही 
होती, वह धमं नहीं कहा जा सकता । मेहृतर अगर अपने पेश से गौरव अनुभव 
। करता है तो वह धाभिक है; परंतु अगर वह्‌ लाचारीसे या जइता-वच अपनी 
| वंण-न्रत्ति को येन-केन-प्रकारेण पालन किया जाता है, अवसर पाने पर उससे 
। भागने का प्रयत्न करता है, तो उसमें धरम-बुद्धि नदीं है । इसीलिए महत < 
 वेनचेकोजो व्यक्ति विना किकी गौरवानुभूति के किए जा व्हा है, वहं समान 
की मंगल-वुद्धि से उसे नदीं कर सकेगः। एक तरफ तो जाति-व्यवस्था ने 
वर्णो को धमं के साथ संबद्ध क्रिधा दै जौर दूसरी तरफ विभिन्न पेशो के 
। सम्मानमें भी ऊंच-नोच की व्यवस्था बँधदीदहै। दोनों एक साथ नहीं चल 
चकत; यातो सभी पेशे धसं है ओर इसीलिए एक समान सम्मान के अधि- 
कारी म्राफिरवे यदि समाननदींदहैतौ धमं भी नहीं कहे जा सकते । 
इसे समाज मे जडता भौर धृष्टता का आना अनिवायं हे । 
मध्ययुग में अनेक विचारकों ने ऊँच-नीचके भेदं पर कसर आघात 
 क्रिवादै। उन्होने इसे दुर कर देने का प्रयत्न भौ क्रिया हे । ये प्रयत्न अधि- 
। काशत: धार्मिक भाव से प्रेरित रहै दँ । इन आंदोलनों के मूत मे प्रायः सवत्र 
+ कुछ इस प्रकार का तकं रहा दहै कि सभी मनुष्य जगवान्‌ क बनाये है, सनी 
परम पिता की क्षंतान है, अतएव सभी समान रहै । 
ये आंदोलन सफल नदीं हुए है । इन धार्मिक संतो के नाम पर पथ चले 
जीर प्रायः एेसा हुजादहै कि पंथ ही या तो उसी कठोरं व्यवस्था के अनुयायी 
बरन गये हया स्वयं एक अलग जाति बन गये रै । नाथ लोगों कौ जाति बन 
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गड दे, दक्षिण के लिगायतों की जाति बन गई ह, वंगाल के वैष्णवों की १ 
बन गड हे । कान्ह के शिष्य संपेरों की जाति बन गर्दै! जिन लोगों ने कृडा 
साफ करना चाहा घा, उनके नाम के कई च॒रे ओर बढ़ गये ह। भारतीयं 
इतिटास इस बात का साक्षी है कि ऊँच-नीच केखेदको उठा देने के लिए 
धामिक जौर आध्यात्मिक प्रयत्न सफल नहीं हृएदहै। जो लोग अव भी जागा, 
लगाये हैँ कि धार्मिक आंदोलन करके इस कंठोर व्यवस्था को शिथिल कर देगे, 
वे इतिहास से बहुत कम सीख सके है । आध्यात्मिक ऊँचाई तक समाज | 
बहुत थोडे लोग ही पहुंच सकते हैँ । वाकी लोग छोटे-मोटे दुनियावी ष्टो मे 
उलञ्ञे रह जाते हैँ । ये आध्यात्मिक आद्यं को विकृत कर देते ह । 
राजनैतिक जौर आधिक कारणोंसे भी जातियों की मर्यादां घटी-बढी' 
ठ । राजकीय शक्तिपा जानेके बाद छोटी सभन्ली जानेवाली जाति भी | 
उत्तम क्षत्निय मान ली गङई है ओर आधिक उन्नत्तिके साथ शूद्र का दज बड़ 
कर वैश्य का दर्जाबन गया है। इसके उदालरण बहुत ई । वस्तुतः इन कारणो 
स जात्तियों की सामाजिक मर्यादा जितनी बढ़ी है, उतनी धामिक आंदोलन 
के तरण एकदम नहीं । एसा लगता है कि भारतवर्ष की शताधिकं जातियों 
को कत्थाण-मागं कौ मोर अग्रसर करने का एकमा तरीका यहु है कि उनको 
राजनैतिक जौर आधिक मर्यादा ङ्चीकी जाय । जिस दिन इस अकारण 
दलित जनस प्रह मे राजनैतिक गरिमा अर आयक स्वाधीनता का संचार 
टागा, उसी दिन वहु वास्तव में मुक्त हो सकेगा । भगवान्‌ की संतान होने 
र उनका दावा पहले स्वीकृत हो चुका है, परन्तु उस दावे से कोई विश्येषु 
लाभ नह हुजा । नये सिरे से उस दावे के नल पर वै जात्यां अधिक उन्नत, 
अर्‌ अग्रसर हौ जायेगी, एेसा विश्वास करने का कोड उचित कारण नहीं है 
लेकिन केवल हद्‌ ही इस देश में नहीं वसते । अन्य धर्मावलत्री भो कम्‌ 
नही हं । सवसे बड़ी संख्या मुसलमानों को है । जीवन के प्रति इतका दृष्टि. 
कोण हिटुजो से भिन्न है । मुस्षलस्णन लोग एक संघटित धर्म-मत (मजहब) 
के अनुथायी हैँ । मजहुव में धर्म-साधना व्यक्तिगत नहीं, समूहगत होती है 
यट। सामाजिक ओर धार्मिक विधि-निषेध एक-दूसरे से गये हुए रहते हैं । 
"हिद" कहे जानेवाले जनसमूह्‌ मे एक जाति का व्यक्ति दुसरी जात्तिमें बदल, 
नही सकता, परन्तु मुसलमनी जनसमूह का (मजहुब' इसके ठीक विपरीत्त 
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। वह व्यक्ति को समूह्‌ का अंग बना देता है। हद्ू-समाज की जातिया कई ¦ 
व्यक्तियों का समूह ह, किन्तु मुस्लिम समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दहत्‌ ` 
समरूह का अगदहै। इसका सीधा मतलब यहुदहै किं हिद समाज का व्यक्ति 
अपनी अलग सत्ता रखता है, किन्तु कोई बाहर का आदमी उस जाति का 
बंग नहीं बन सकता । मुसलमान-समाज का व्यक्ति अपनी अलग सक्ता नहीं 
रता भर कोई भी बाहरी आदमी उस समाज का अंग बन सकता है। इन 
दोनों रष्टियों में बड़ा अन्तर है। इस प्रकार के अंतर से यह सिद्धनहीं 
होता किये दोनों कमी मिल ही नहीं सकते । वस्तुतः इससे कही अधिक अंतर 
आर्या ओर द्रविड़ के टष्टिकोणों मेथा, परवे दोनों खूब अच्छी तरह मिल 
ग्येहै। इसलिए हिदर्‌ ओर मुसलमान मिल ही नहीं सकते, यह्‌ गलत मंतव्यः 
है किस रास्ते मिल सक्ते है, यह विचारणीय प्रष्न है । 
जब हम मिलन के पशन पर विचार करते टतो हमारा उहेश्य एमे मिलन 

पे है, जिससे समूची मनुष्यता कल्याण कौ भोर अग्रसर हो सके । ठगो मे हिद्‌- 
मृस्लिम एकता बहुत दूर तक सफल हुई थी, पर वह एकता वांछनीय नहीं है । 
इतिहाष से हम इस विषय में शायद कृष सीख सक्ते हैँ । मध्ययुग मे हिद ओर 
मुस्मलानों को मिलाने के लिए भी धार्मिक ओर आध्यात्मिक प्रयास हुए है। 
उन्हें भगवान्‌ की दो प्यारी अखों के समान बताया गया है । अब शसं युक्तिसे' 
 हदरू-मुस्लिम मिलन की भूमिका प्रस्तुत करने का प्रयत्न हो रहा है । निस्संदेह 
इन प्रयत्नो के पीठे जो शुभ-बुद्धि दै, उसे अस्वीकर नहीं किया जा सकता । 
गरुभ-वृद्धि का सवत्र स्वागत भी होना ही चाहिए, क्योकि उसमे किसी-न-किसीः 
धकार मगल ही साधित होता है, परन्तु इतिहास की शिक्षा यह रहै कि यह्‌ 
मगल-साधन बहुत अप्रत्यक्ष होता दै । मुञ्चे मुस्लिम-साहित्य के विशेष अध्ययन 
का कोई सुयोग नहीं मिला, हि साहित्यका भी बहत उथला ज्ञानहीषा 
पका हं । इसलिए जोर देकर क्‌ढ कहने में संकोच होता है, परन्तु जितना कुछ 
प्ाहित्य अन्य मूलोंसेपा सका हं, उसपर रे कुछ नतीजे मेरे मन मंसे निकले 

जिन्द कह देने से, आणा दै कि कल्याण ही होगा । अपनी अत्पज्ञता के भय 
| उन्हं दना रखना श्रेयस्कर नहींहै 

मने तीन तरफ से हिदू-मुस्लिम-मिलन का संधान पापा है। एक मागं संतः 
र्‌ विद्वज्जनो का रहा है। हिदू ओौर मुस्लिम जनता-जो वस्तुतः उच्चतर 
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अथं में एक ही धमं का पालन करती है--इ विषय पर फारसी में कुछ पुस्तकं | 
-लिखी गई थीं । एक जन्म अ-उल-बहरन दाराशिकोह की लिखी ट । इसका 
अंग्रेजी में भाषान्तर मैने देखा है । पुस्तक में हिदू-मुस्लिम धर्मों का सम्मिलन 
कराने का प्रयास है । हिदी मे भी एेसी पुस्तके लिखी गर्द है । एसी पृस्तकेभौ 
-बहुत ह जिनमे करान ओर गीता तथा वेद ओौर कूरान के भक्तिमय भवेग 1 
-वाले पयो मे भी समानता खोजी गई है ओौर उच्चतर नीतिके क्षेत्र मे दोनो 
के उपदेशों की अभिन्नता प्रतिपादित हुई है। यह एकु तरह का प्रयास है, 
"परन्तु मुन्ञे इसमें सफलता मिलती नहीं दिखाई दी 1. वस्तुतः प्रत्येक हि भौर ¦ 
प्रत्येक मुसलमान जानत। है किं उच्चतर आध्यास्मिक क्षेत्र में कहीं मतद नहीं 
है । एक हौ परम शक्ति को दोनों अलग-अलग नामों से पुकारतेहैँ,एकदी 
परम पिताके सभी पूत्ररै, एक ही व्यागमय जीवन को सभो महापुरुष आदर 
णीय कह गण हँ । फिर भी इससे काम सिद्ध नहीं हुआ, क्थोंकि साधारण जनता 
उच्चतर आध्यात्मिक अनुभतियों की अपेक्षा धमं की रूढ्ियों को अधिक मानती 
है।ये रूदिर्या ही उनके लिए ध्म ह । शंख बजाना या र्बाग देना ज्यादा इद्रिथ- 
ब्राह्म भचार हँ ओर इसलिए इण्ट प्रधान मानकर कलह का सूत्रपात होता हे । 
एक दूसरा रास्ता नितांत लौकिक है । नाच-गान, खेल-तमाशे, कपडे 
-गहने, ख रीद-विक्री आदि वातों मे ईहिदू-मुस्लिप-मिलन बहुत दुरप्रसारी है। 
परन्तु कठिनाई यह दै कि जब तव इनके साथ उच्चतर मनोढृत्ति का योग नहीं 
स्थापित होता, तबे तक ये चाज हवा के साय उड जाती हैँ । मामूनी उकसावे 
-से यह्‌ भीत भहुरा जाती है । 
एक तीसरा क्षेत्र भी दै जहां हिद्‌ मौर मुसलमान संकोच ओर क्िञ्चक 
कर पिले ह । इस क्षेत का मिलन इतना पक्का ओर्‌ अक्रविम हआ है कि 
एकता के नाम पर अपील करनेवले शुभ-वुद्धि व्प्रक्ति तक इसकी खबर नहीं 
करते । कारण किं इस क्षेत में अलगाव का भाव एकदम लुप्त हो गया है । यह 
भेर है विज्ञान का! अरबी में बहुत पहले आर्यभट ओर ब्रह्मगुप्त आदि के 
ज्योतिष-ग्रन्थों का अनुवाद हुआ था । इन ग्रन्थो के आधार ओौर अनुकरण परं 
मुसलमान ज्योतिषियों ने अनेक ग्रन्थ लिखे । दशगुणोत्तर भंक-क्रम को अलखा- 
रिजमी ने सारे यूरोप में फंलाया था । मुसलमान धमं में मक्का की दिशा ओर 
श्रातः गौर सावं गोधूलि का बड़ा मरह्॑व है; क्योकि नमाज पद्ने के लिए दोनों 
| 
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ी विशेष जरूरत दै ! इन दोनों बातों का सूक्ष्म विवेचन करने क लिए मुसल- 
ज्योतिषियों ने अक्षांश, देगांतर-संस्कार तथा चर ओर उदयास्तका बड़ा 
ओर व्यापक अध्ययन किया । हिदुजो का मुहूतं -शास्त् मुस्लिम ज्योतिषं 
हीत हुमा है ओर अरबोंका ताजक-शास्तर भौर रमल-विद्या संस्कृत में सम्मान- 
नं स्यानपा सकी टै! इन शस्त्रं के पारिभाषिक शब्द अरबी भाषा के ह। 
जक नीलकंठी के प्रसिद्ध सोलह योगों के नाम सीधे अरबीसे लिथे गए । 
रफ, इकवाल, मणाॐं (मनअ) आदि शब्द संम्कृत के नही, अरबी के है। 
्करित्सा के ग्रन्थों का भी अरबी मे अनुवाद हुआ! धा । यूनानी विकिरसा-पदधति 
पराध भारतीय पद्धति के मिश्रण मे एक नई चिकित्सा-पद्धति हकोमी का जन्म 
, जो हिन्दुभों ओर मुसलमानों क प्रतिभा के मिलन का बड़ा सुन्दर फल है । 
प्रकार विज्ञान के क्षेत्र मे हिन्द ओर मुसलमान ज्ञिञ्षक ओर संकोच छोडकर 
रते ह । मुसलमान गादशाहों ने सौर वर्षो के साथ हिजरी सम्वत्‌ का सामजस्य 
वापित करके नये सम्वत्‌ चलाएु ये, जो हिन्दुओं के राष्ट्रीय सम्वत्‌ वन 
ए है। फसली सन्‌, विलायती सन्‌, बंगाब्द आदि एमे ही सन्‌ है । वस्तुतः &स 
का मिलन जितना ठोस हआ है उतना किसी क्षेत्र का भी नहीं । _गावद 
तहास से हमे यह स्रीखना अभी बाकी है कि सम्प्रदायिक मिलन की भूमि 
ज्ञ निक मनोवृत्ति दै । इसी को उत्तेजित करना वांछठनीय दै । 
भ्(रतीय मनीषा ने कला, धर्म, दर्शन भौर साहित्य क्षेत्र मे नाना भाव घे 
हृच्वधूणं फल पाये दँ ओर भविष्य में भी महत्त्वपूणं फल पाने को योग्यता का 
र्िय वह दे चुकी दै । परन्तु नाना कारणों से समूचौ जनता एक ही धरातत 
र नहीं दै भौर सबका मुख भी एक ओर नहीं है । जल्दी मे कोई फल पा 
नै की आशा अटकलपच्चू सिद्धान्त कायम कर लेना ओर उसके आधार पर 
क्रम बनाना अभीष्ट सिद्धि में सब समय सहायक नहीं होगा । विकास की 
[ सीदियों पर खडी जनता के लिए नाना प्रकार के कायंक्रम आवश्यकं 
उदेश्य की एकता ही विविध कार्यक्रमों मे एकता ला सकत है; परन्तु 
7 निश्चित है कि जब तकं हमारे सामने उदेश्य स्पष्ट नहीं हो जाता, तव 
कोई भी काथं, कितनी ही व्धापक शुभेच्छा के साथ क्यो न आरम्भ किया 
य, वह फल दायक नहीं होगा । बहुंत-से लोग हिन्दू-मुस्लिम-एकता को या 
र-संवटन को ही लक्ष्य मानकर उपाय सोचने लगते ह । वस्तुतः हिन्दू 
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मुस्लिम-एकता भी साधन है, साध्य नहीं । स्ाध्यरहै मनुष्य को पशुसा 
स्वार्थी धरातल से ऊपर उठाकर (मनुष्यता' के आसन पर बैठना । हिन्द ओ 
मुस्लिम अगर मिलकर संसार मे लूट-खसोट मचाने के लिए सास्राज्य स्थापि 
करने निकल पड़ तो उस हिन्दू- मस्लिम-मिलनं से मनुष्यता कप उठेगो । पर्‌ 
हिन्दू-मूस्लिम-मिलन का उदेश्य है मनुष्य को दासता, जडिमा, मोह, 
ओर परमुखापेक्षिता से बचाना, मनुष्य को क्षुद्र स्वाथं गौर अहमिकाकीदु 
से ऊपर उठाकर सत्य, न्याय ओर ओौदायं की दुनिया में ले जाना, मनुष्य 
मनुष्य के शोषण को हटाकर परस्पर सहयोगिता के पयित्र बन्धन में बँधना 
मनुष्य का सामूहिक कल्याण ही हमारा लक्ष्य हो सकता है । वही मनुष्य इ 
सर्वोत्तम प्राप्य है । जायं, द्रविड़, शक, नाग, आभीर आदि जाति के 
वषं के संघषे के बाद हिन्दू-हष्टिकोण बना है । नये सिरे से भारतीय दह 
बनाने के लिए इतने ही लम्बे अरसे की जरूरत नहीं है । आज हुम इतिहास ब 
अधिक यथाथ ढंग से समञ्ञ सकते है जौर तदनुकूल अपने विकास की योजना बल 
सकते ह । धेयं हमें कभी नहीं छोडना चाहिए । इतिहास-विध।ता के इद्जित | 
समज्ञकर ही हम अपनी योजना बनावे तो सफलता की आशा कर सक्ते है ॥ 


१० : भारतीय संस्कृति की देन 


भारतीय संस्कृति पर कुछ कहने से पहले नँ एक निवेदन कर देना 


समक्षता हूं कि संस्कृति को किसी देश-विशेष या जाति-विशेष की अपनी मौ ¦ 
कता नहीं मानता । मेरे विचारसे सारे संसार के मनुष्यो की एक सा 


मानव-सस्कृति हौ सकती दै । यह दूसरी ब।त है कि वहु व्यापक संस्कृति 
तक सारे संसार मे अनुभूत मौर अंगीकृत नहीं हो सकी है । नाना एेतिहा 
परम्पराओं के भीतर से गुजरकर ओर भौगोलिक परिस्थितियों मे रहकर सं 
कं भिन्न-भिन्न समुदायों ने उस महान्‌ मानवी संस्कृति के भिन्न-भिन्न पहलुभो 
साक्षात्कार किया है । नान। प्रकार को धाक साधनाओं, कलात्मक प्रयल्नों 
सेवा, भक्ति तथा योगमूलक अनुभूतियो के भौतर से मनुष्य उस महान्‌ सत्य 
व्यापक ओौर परिपूणं ल्प कोक्रमशःप्रपसकरताजारहा है, जिसे हम “संस 
शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं । यह्‌ सस्कृति शब्द बहत अधिक प्रचलित है म 
यह्‌ अस्पष्ट रूपमे हौ समञ्चा जाता है। इसकी स्वसम्मत कोई परिभ 
नहीं बन सकी है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि ओौर संस्कारों के अनुसार इस्‌ 
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घं समञ्च लेता है । फिर इसको एकदम अस्पष्ट भी नहीं कह सकते, क्योकि 
क मनुष्य जानता है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्छृति है । इसकी 

| काकार्ण यही है फ़िअव भी मनुष्य इसके सम्पूणं ओर व्यापक रूप 
देख नहीं सका दै । संसार्‌ के सभौ महान्‌ तत्त्व इसी प्रकार मानव-चित्त में 
स्वष्ट रूप से आभासित होते है । उनका आभासित होना ही उनकी सत्ता का 
माण है । मनुष्य की श्रेष्ठतर मान्यतां केवल अनुभूत होकर ही अपनी महिमा 
करती दै । उनको स्पष्ट आओौर सुन्यवस्थित परिभाषा में बाधना सब समय 

नहीं होता । केवल नेति-नेति कहकर ही मनुष्य ने उस अनुभ्रुति को 

शित करिया दै । अपनी चरम सत्यानुभूति को प्रकट करते समय कबीरदास 
इसो प्रकार की विवशता का अनुभव करते हुए कदा था-- “एसा लो नहि 
लो, म केहि विधि कहीं अनूढा लो !*” मनुष्य की सामान्य संस्छृेति भी 
-कुछ एसी ही भनूटी वस्तु है । मनुष्य ने उसे अभी तकं सम्पूणं पाया नही 

‡ परर उसे पानि के लिए व्यग्र भाव मे उद्योग कर रहा ह । यह मार्क, 
बृ-सोट ओर क्षगडा-टंटा भी उसी प्रयत्न के भंग हैँ । आपको यह्‌ बात बहत 
ब्ररोधाभास-सी लगेगी, पर है सत्य । रास्ता खोजते समय भटक जाना, धक 
पना या क्षुञ्लला पड़ना, इत बात के सन्नत नहीं र कि रास्ता खोजने की इच्छा 
नहीं है । विवर रवीन्द्रनाथ ने अपनी कविजनोचित भाषा मं इस बात को 
। प्रकार कटा दै कि यह जो लुहार की दूकान की खटाखट ओर धूल-घक्कड 








इससे घवराने की जरूरत नहीं है । वहाँ वीणा के तार तयार हो रहे हं ! जब 
रार बन जायेगे तो एक दिन इनकी मधुर संगीत-ध्वनि से निश्चय टी मन 
#ैर प्राण तृप्त हो जायंगे । ये युद्ध-विग्रहः ये कटनीतिक दाँव-पैच, ये दमन भौर 
वण के साधन, ये सव एक दिन समाप्त हो जाथेगे । मनुष्य दिन-दिन अपने 
हान्‌ लक्ष्य के नजदीक पहुंचता जायगा । सामन्य मानव-संस्छृति एसा ही दुलभ 
य ह । मेरा विश्वास है कि प्रत्येक देश ओर जाति ने अपनी एतिहासिक 
्म्पराओं ओर भौगोलिक परिस्थतियों के अनुसार उस महान्‌ लक्ष्य के किसी- 
क्रिसी पहलू का अवश्य साक्षात्कार किया है । ज्यों-ज्यों वैजानिक साधनो के 
-स्वरूप भिन्न-भिन्न देश ओर भिन्न-भिन्न जातियां एक-दूसरे के नज- 
आती जायंगी, त्यो-त्यों इन अंश-सत्यों की सार्थकता प्रकट होती जायगी 
हम सामान्य व्यापक सत्य को पाते जा्यंगे । आज की मारा-मारी इसमे 
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थोड़ी रुकावट डाल सकती है; पर इस प्रण्त्न को निःशेष भाव से समान नहीं 
कर सकती । अपने इस विश्वास का कारण मै आगे बताने का प्रयत्न कष्गा। 

जो आदमी ठेसा विश्वास करता है, उससे संस्करति के साथ भारतीय 
विशेषण जोड़ने का अथं पूना नितांत संगत द ! क्या (भारनीय" से मतलब 
भारतवषं के समस्त अच्छे-बुरे प्रयत्न ओर संस्कार हैँ? नहीं, समस्त 
संस्कार उच्छेही हैया मनुष्य की सर्वोत्तम साधना की ओर भग्रसर करनेवाले 
ही है, एेसा म नहीं मानता । एसा देखा गया है किएक जातिने जिस बातकों 
अपना अत्यन्त महत्वपूणं संस्कारमाना है, वह्‌ दृसरी जाति की सर्वात्तिमि साधना 
के साथ मेल नहीं खाता । एसा भी हो सकता दै कि एक जाति के संस्कार 
इसरो जाति के संस्कार के एकदम उलटे पड़ते हों। हो सकता टै कि एक जाति 
मंदिरों ओर मूतियों के निर्माण में ही अपनी कृतार्थता मानती हो ओर यदह भी हो 
सकता हे कि दूसरी जाति उनको तोड़ डालने को ही अपनी चरम सार्थकतां 
मानती हो 1 ये दोनों परस्पर विरूढ ह । एेसे स्थलों पर विचार करने की आव- 
श्यकता. होगी । शरेष्ठ लक्ष्य परस्पर विरोधी नहीं होता । प्रसिद्ध संत रज्जब 
दासने कहा था--“सवसांव भिलैसोसांचदहै, नमिलैसो शूठ 1'' सम्पूणं 
अविरोधी होता ह । जहां भी विरोध दीखे, वहां सोचने की जरूरत होगी । हो 
सक्ता ह कि दो भिन्न-भिन्न जन-समुदाय मोहवश दो असत्य बातों को ही 
सत्य मान बैठेहों। हो सकतादहै कि दोनोंमे एक सहीहौ ओर दूसरा गं । 
साथ दही यह भी हो सकता दै कि दोनों सही रास्तं पर होः पर उनके दृष्टि 
कोण गलत हों । दि हमे अपनी गलती मालूम हौ तो उसे निर्मम भाव से 
देना होगा । महाभारत ने बहुत पहले घोषणा की थी किजो धर्म दूसरे धमं को 
बाधित करता है, वह धमं नहीं है, कूधमं हे । सच्चा धमं अविरोधी होता है 

. धर्मो यो बाधते धर्मन स धर्मो कूधमं तत्‌ । 
अविरोधीतुयो धमः स धर्मो मुनिसत्तम ॥ 

म जव “भारतीय' विशेषण जोड़कर संकृति शब्द का प्रयोग करता है, ते 
म भारतवषं दवारा अधिगत ओर साक्षातकृत अविरोधी धमं की दही बात करता 
हं । अपनी विशेष भौगोलिक परिस्थितिमे ओर विशेष एेतिहासिक परम्पर 
के भीतर से मनुष्य के सर्वोत्तम को प्रकाशित करने के लिए इस देश के लोगं 


| 







| 
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ने भी कुछ प्रयत्न किए द । जितने अंश मे वह्‌ प्रयत्न संसार के अन्य मनुष्यो 
कै श्रयत्नों का अविरोधी है, उतने अंश में वहु उनका पूरक भी है। भिन्न-भिन्न 
देशो ओर भ्िन्न-भिच् जातियों के अनुभ्रुत ओर साक्षातकृत अन्य अविरोधी 
धर्मो की भाति वह मनुष्य की जययाव्रा में सहायक है । वह्‌ मनुष्य के सवोत्िम 
| को जितने अंश में प्रकाशित ओर अग्रसर कर संका, उतने ही अंग में वह 
सार्थक ओर महान्‌ है । व्ही भारतीय संस्कृति है, उसको प्रकट करना, उसकी 
। व्याख्या करना या उसके प्रति जिज्ञाञ्ला-भाव उचित दै। यह प्रयास अपनी 
बड़ाई का प्रम'णपत्र संप करने के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य को जययात्रा 
मे सहायत। पहुंचाने ॐ उहेष्य से प्ररोचित है। इसी महान्‌ उहेष्य के लिए 
उत्क! अध्ययन, मनन ओर प्रकाशन होना चाहिए । 
| मनुष्य की जययाघ्रा ! क्या मनुप्य ने किसी अज्ञत शत्‌ को परास्त करने 
कै लिए अपना दुद्धैर स्थ जोता है ? मनुष्य कौ जययाघ्ना ¦ भ्या जानकर 
लोकचित को व्यामोहत करनेके लिए वह्‌ पहले ही जैसा वाक्य बनाया गवा 
है ? मनुष्य की जयया का क्या अथं हौ सकता है ? परन्तु मै पाठ्कोंको 
क्रिसी प्रकार के शव्द-जाल मे उलज्ञाने का संकल्प लेकर नहीं भाया ह । मुज 
यह्‌ वाक्य सचमृच बड़ा बलदेतादहै। न जाने किस अनादि काल के एक 
अलात मुह्तं मे यद्‌ पृथ्वी नामक ग्रहुरषिड सूर्यमंडल से टूटकर्‌ उसके चारों ओर 
चक्कर काटने लगा था। मुञ्ने उस समय का चित्र कल्पना कै नेवोंसेदेखने मे 
बड़ा आनन्द आता दै। उस सद्यस्तृटित धरि्ती-पिड मे ज्वलंत गस भरे हुए 
रै । कोई नहीं जानता कि इन असंख्य अग्निगभंकणों मे से किसमे या किनमें 
जीवतत्व का अंकुर वतंमान था । शायद वह सव्र परिव्याप्तं था । इसके बाद 
` लाखों वपं तक धरती ठंडी होती रहो, लाखों वषं तक उस पर तरल तप्त 
धादगों की लहा्ठेह्‌ वर्षा होती रहो, लाखों वपं तक उसके भीतर ओर बाहर 
प्रलयकांड मचा रहा, पृथ्वी अन्याय ग्रहों के साथ सूयं के चारों भोर उसी 
ध्रकार नाचती रही, जिस प्रकार खिलाड़ी के इशारे पर सरकसं के घोडे न।चते 
दहते है । जीवतत्तव स्थिर अविक्षुन्ध भाव से उचित अवसर की प्रतीक्षा मे 
्ैठा रहा । अवसर अने पर उसने समस्म जड़शक्ति के विरुद्ध विद्रोह करके 
सिर उठाया--नगण्य त्रणांकूुर के रूप में ! तब से आज तक संपूणं जडशक्ति 
अपने आकषेण का समूचा वेग लगाकर भी उसे नीचे की र नहीं खींच 
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सकी । सृष्टि के इतिहास में यहु एकदम अघटित घटना थी । अब तक महाकषं 
(ग्रेविटेशन पावर) के विराटवेगको रोकने मे कोई समर्थं नहीं हो सकता 
था । जीवतत्तव प्रथम बार अमनी ऊध्वंगामिनी वृत्ति की अदना के ताक्रत के 
वल पर इस महाकषं को अस्वीकार करसक्रा। तव से वह निरंतर अग्रसर ` 
होता गया । मनुष्य उसी को अंतिम परिणति है। वह्‌ एक कोश से अनेक 
कोशो के जटिल संघटन मे कमेन्द्रियों से ज्ञानेन्द्रियों की ओर ज्ञानेन्द्रियों सं मन 
जीर बुद्धि की तरफ़ विकसित होता हुमा मानवात्मा के रूपं मे प्रकट हुआ । 
पंडितो ने देखा दै क्रि मनुष्य तक अ।ते-आते प्रक्रि ने अपने कारखानेमे . 
असंख्य प्रयोग किए हं । पुराने जंतुओं की विशाल ठठरियां आज भी यत्रतत्र . 
मिल जाती है ओर उन भसंख्य प्रयोगो की गवाही दे जाती ह 1 प्रकृति जपने 
प्रयोग में कृपण कभी नहीं रही है । उसने बरबादी की कभी परवाह नहीं की । 
दस वृक्षो के लिए वह दस लाख बीज वननेमें कभी कोताही नहीं करती । , 
यह सब क्या व्यथं ही अंधता है, सुस्पष्ट योजना का अभाव है या हिसाब न 
जानने का दुष्परिणाम है ? कौन बताए कि किस महान्‌ उदेश्य की प्राप्ति के 
लिए प्रकृति ने इतनी वरबादी सही है ? हम केवलं तना. ही जानते है कि 
जब जीवतत्व समस्त-विष्न-बाधाभों को 1, मनुष्य रूप में भभि- 
"व्यक्तं हुमा, तब इतिहास ही बदल गया । [जो कुछ जैसा होना है, वह्‌ होकर 
ह रदेगा-- यही प्रकृति का अचल मित | कायं-कारण बनता है ओर नये 
कायं को जन्म देता है । कार्यकार क नीरध्र ठास परम्परा में इच्छा 
का कोई स्थान नहींथा। जो जैषाहोनेकोहै, वह॒ होकर ही रहेगा । इसी 
समय मनुष्य जाया । उसने इस साधारण निप्रम को अस्वीकार किया । उसने 
भपनी इच्छाके लिए न जाने कहाँ से एक फक निकाला। जो जैसा है, वैसा 
ही मानलेने की विवशता को उसने नहीं माना, जैसा होना चाहिये, वही 
ग्ड़ी बात हं । इस जगह से सृष्टि का दूसरा अध्यायं शुहू भा । एकवार , 
कल्पना कीजिए, तरल-तप्त धातुओं ॐ प्रचण्ड समुद्र की, निरंतर ज्ञरनेवाले ` 
अग्नि-गभं-मेघो की; विपुल जड-संघात की, ओर फिर कल्पना कीलिए 
्षुद्राकार मनुष्य को | विराट्‌ ब्रह्याण्ड-निकाय, कोटि-कोटि नक्षत्रों का अग्नि 
मय आवत्तं-नृत्य, अनंत शन्य में निरतर उद्भरूयमान ओर विनाशमान नीहा- ` 
` रिका पुंज विस्मयकारी है, पर उनसे अधिक विस्मयकारी है मनुष्य, जो. 
-नगण्य स्यान-काल में रहकर इनकी नाप-जोख करने निकल षडा है। क्या. 

















 । पि 


दः संस्कति की देन ७३ 
भ इष सृष्टि को अंतिम परिणति है? क्या विधाता ने केशवदास के बीर- 


को भाति इस कृती बीज की रचना करके हाथ ज्ञा लिया है- क करतार 
वलब्रीर दियो करतार दहं करतारी ? कौन कह सकता है ? परन्तु क्या 
8 मनुष्य को अमोघ जययाव्रा नहीं है क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है 
क समस्त गलतियों के बावजूद मनुष्य मनुष्यता की उच्चतर अभिव्यक्तियों की 
बोर ही वढ रहा है? 
यह जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होना दहै, जो कुछ जैसा होनेवाला 

उसको वेसा ही न मानकर जैसा होना चाहिये, उसकी ओर जाने का प्रयत्न 
। यही मनुष्य कौ मनुभ्यता है ! अनेक बातों में मनुष्य भौर पशु में कोर्द भेद 
५ है । मनुष्य पशु की अवस्थासेही अग्रसर होकर इस अवस्था में भाया 
। इसलिए वह्‌ स्थूल को छोडकर रह नहीं सकता । यही कारण है कि मनुष्य 
रे दो प्रकार के कर्तव्य निबाहने पडते हं, एक स्थूल कीक्षुधा को निदत्त 
ना भौर दूसरा सूक्ष्म से सृक्ष्मतर तत्त्व की ओर बढ़ानेवाली उध्वंगामिनी 
त्ति को संतुष्ट करना । आहार-निद्रा आदि के साधन भी मनुष्यको चुट नि 
ते ह । यप मनुष्य-बुद्धि ने इनमे भी कमाल का उत्कषं दिखाया है, पर 
योजन प्रयोजन ही है । प्रयोजन के जो अतीत ह, जहाँ मनुष्य की आनंदिनी 
त्तिही चरिताथं.होती है, वहां मनुष्य की ऊष्वंगामिनी ठृत्ति को संतोष होता 
| ज्यो-ज्यों मनुष्य संघबद्ध होकर रहने का अभ्यस्त होता गया, त्यो-त्यों उसे 
पमाजिक संवटन के लिए नाना प्रकार के नियम कानून बनाने पडे । इस संघ- 
\ को दोषहीन आौर गतिशील बनाने के लिए उसने दंड-पुरस्कार को व्याख्या 
# की, इन बातों को एक शब्द में सभ्यता कहते हैँ । आधिक व्यवस्था राज- 

पर संघटन, नैतिक परम्परा भौर सदय-बोध को तीव्रतर कस्ते कौ योजना; 
॑ परभ्यता के चार स्तंभ हैँ । इन सबके सम्मिलित प्रभाव से संस्कृति बनती हे । 
थत। मनुष्य के बाह्य प्रयोजनों को सहजलभ्य करने का विधान है ओर 
षकृति प्रयोजनातीत जांतर आनंद की अभिव्यक्ति। परंतु शायद फिर 
हि -. की बोली बोलने लगा हूं । आप जानना चाहेगे कि यह बाह्य प्रयोजन 
आतर अभिव्यक्ति क्या बला है? किसको तुम बाह्य कहते हो ओर किसको 
व्र, तुम्हारे कथन मे प्रमाणक्याहै? 
























७४ अशोकं के फूल 


यह जो हमारे गाह्यकरण है-क्मेन्द्रिय ओर ज्ञानेद्िय टहै--हमारे ¡ 
स्थूल प्रयोजनों के निवतेक हैँ । मन इनसे सूक्ष्म दहै, बुद्धि मौर भी सूक्ष्महे। 
मनम हम हजार गज की लंबाई को भी एकाएक धारण नहीं कर सकते | प्ररं 
बुद्धि हारा ज्योतिषी कोटि-कोटि परकाश-वर्षो मे फैले हृए ग्रह॒-नक्ष्ो कौ नाप~ | 
जोख किया कहते टँ । परन्तु बुद्धि भौ बड़ी चीज नहीं है । बुद्धिसे भी बद्कर्‌ 
कोई वस्तु है । वही अंतरतम है। गीताम कहा है-- 
| इन्द्रियाणि पराण्याहूुरिद्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ 
जो वस्तु केवल इद्रियों को संतुष्ट कर सके, वह्‌ बहुत महत्त्वपूणं नही ह । 
जो वस्तु मन को सन्तुष्ट कर सके, अर्थात हमारे भावावेगों को सन्तोष दे सके, 
वहं पहली से सूक्ष्म होने पर भी बहुत बड़ी नहीं है। जो बात बुद्धि को सन्तोष 
दे सके वहु जरूर बड़ी है, पर वह्‌ भी बाह्य है। बुद्धि से भी परे कुछदहै। वही 
वास्तव है, उसका सन्तोषही काम्य है| परन्तु वहक्याहै? मँ भारतीयं 
मनीषा के इस मंतव्य तक आपको ले आकर यह आणा नहीं कर रहा हुं कि 
जाप शास्त्र-वाक्य पर विश्वासकर लें। मै इसके निकट आपकोनले 
छोड देता हृं; क्योकि मै जानता हं कि यहां तक आकर आप इसकी गहराई में 
पैठने का प्रयत्न अवश्य करेगे । जब तक इसको गहराई मे पैठने का प्रयत्न नहीं 


५ तब तक मनुष्य के बड़े-बड़े प्रयत्नों का रहस्य समश्च मे नहीं 


आएग}। 

। रीय उपनिषद्‌ कौ भृगुवल्ली में वरुण के पुत्र भृगु की मनोरंजक कथां 
दी हह दे । भृगु ने जाकर वद्णसे कहा था कि भगवन मै ब्रह्म को जानना 
चाहता हं । पिता नेतप करने की आज्ञा दी। कठिन तपस्या के 
पुत्र ने सम्षा-अन्न ही ब्रह्य है। पिता ने फिर तप करने को कहा । इस 
पूत कुछ ओर गहराई मे गया। उसनेप्राणकोही ब्रह्म समज्ञा । पिता कौ 
सन्तोष नहीं हमा । उन्होने पत्र को पुनः तप करने के लिए उत्साहित किया , 
पुल ने फिर तप किया मौर समज्ञा कि मन ही ब्रह्म है । पिता फिर भी असंतुष्ट 
ही रहे । फिर तप करने के बाद पत्र ने अनुभव किया-- विज्ञान ही ब्रह्म है। ष्‌ं 
पिता को अब भी सन्तोष नहीं हभ । पुनर्वा कठिन तप के बाद पुत्र ने समज्ञा-- 


. ण्व्क 
/ 
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आनन्द ही ब्रह्म है । यही चरम सत्य था । इस प्रकार अन्न (भौतिक पदाथं- 
| प्राण-मन-विक्लान--(बुद्धि)--आनन्द (अध्यात्म तत्व)- ये ही ज्ञान के पांच 
। स्तर है । ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म ह इन्हीं पाचों को आश्रय करके संसार के भिन्न-भिन्न 
। दाशंनिक मत वने है । साधारणतः इनको आश्चय करके दो-दो प्रकार के मत बन 
। जाते है। तर्काश्चित मत ओौर विश्वास समपित मत। सन्देह को उद्विक्त करने 
। वाला त्कध्चित मत फिलासफी का प्रतिपा्यमतब्न गया है ओर विश्वाप्त को 
आश्य करके श्रद्धा को उद्रिक्त करने वाला मत धर्म-विज्ञान का। भारतवषे का 
इतिहास अन्य देशों से कुछ विचित्र र्हा है । सभ्यता के उषःकालसे लेकर 
| आधुनिक काल के आरम्भ तक हमारे इस देश मे नाना मानव-समृहों को धारा, 
। बरावर आती रही है । इसमे सस्य, अधं-सभ्य ओर ब्बैर श्रेणी के मनुष्य रहे 
है । भारतीय मनीषी शुरूसे ही मनुष्य के बहुविध विश्वासो ओर मतों को 


जानने का भवसर पा सके है । इसीलिये यहां धर्म-विज्ञान ओौर तत्व-जिज्ञासा 
कभी परस्पर विगोधी मत नहीं माने गये । भारतीय ऋषि ने दोनो का उचित 


घामंजस्य किया है । शायद इस विषय मे भारतवषं के सारे संसार को कछ दे 
वकता है । भारतवषं क दार्शनिक साहित्य के आलोचकों को आश्चयं हंजा ह, 
कि इस देश में उस चीज का कभी विकास ही नहीं हो पाया जिसे फिलासफी 
। कते ई; भारतवषं के दशंन धर्मं पर आधारित बताये गये हैँ । दशंन' शब्द 
का अथं ही देखना है । इसका अन्तनिहित अथं यह्‌ है कि “दशनः कुछ सिदध 
महात्मा ॐ देखे हुए (साक्षात्छृत) सत्यो का प्रतिपादन करते हं । जैसा कि 
हमने अभी लक्ष्य किया है, यह्‌ देखना" तब वास्तविक होगा जब वह केवल 
| इन्दिय हारा, प्राण द्वारा, मन द्वारा यह तक कि बुद्धिद्ायाभी दृष्ट स्थूल 
पथ्यो को पीछे छोड़कर उस वस्तु के द्वारा देवा गया हो. जो भनन्दरूप ५ 
जौ सवके परे ओौर सबसे सूक्ष्म है । यही ` स्वसंवेद्य ज्ञान हे । परन्तु यह नहीं 
 खमद्यना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति जो अनुभव करता है, वह सत्य ही है । शरीर 
मरौर मन की शुद्धि मावश्यक है । जब तकं मनुष्य का बाहर ओर भौतर 
॑ र निमंल ओर पवित्र नहीं होते, अब तक वह गलत वस्तु को सत्य समन्न 
घकता दै । चंचल मन से कोई मामूली समस्या भी ठीक-टीक समाहित नहीं 
ती । यह जो बाह्य ओर अंतःकरणों की शुद्धि दहै, यही भारतीय दशनो कौ 
। विशेषता है । जैसे-तैसे रहकर, जैसा-तैसा सोचकर बडे सत्य को अनुभव नहीं 
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किया जा सकता । चं चल चित्त केवल विकृत चिता मेही लगा रहता है। 


भारतीय मनीषियों ने इस चंचल चित्त को वशम करने के उपाय बताये है। 
इसी उपाय का नाम योग है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि यद्यपि 
मन बड़ा चंचल है ओर उसे वश से करना कठिन दहै, तथापि अभ्यास ओर 
वेराग्यसे उपे वशमें किया जा सकता है! अभ्यास ओौर वैराग्य के लिए 
भारतीय साहित्य में शताधिक म्र॑य वतमान है सम्भवतः सारेसंसारमें बुद्धि- 
जीवी इस विषय मे यहाँ से कछ सीख सकते टै 1 केवल बौद्धिक उश्लेषण द्वारा 
सत्य तक नहीं पहुंच! जा सकता । सर्वत्र अभ्यास ओर वैराग्य आवश्यक है । 
हमने अभी जिन पाचों तत्वों को लक्ष्य किया, उनमें सवे स्थूल दै यह 


शरीर फिर प्राण ओर फिर मन । शरीर का प्रतीक विदु हे । भारतीय मनी- 
बियो ने अनुभव किया है कि इनमें से किसी एक को संयत करने का भ्यास | 
किया जाय तो बाकी संयत हो जाते है । भारतवर्षं के नाना आध्यात्मिक पथ | 


इन तीनों को संयत करने के ऊपर जोर देने के कारण अलग-अलग हो गये हं । 


संयमन की विधि भी सर्वत्र एक नहीं है । नाना ब्रीद्ध ओर क्ति साधनानोंमे | 


विदुको वशम करने की विधि्थां बताई गई ह, हठणोग प्राण को वश करने के 
प्म है, राजयोग मन को वशम करने की विधि बताता दहै । ये सब अभ्यास 
दारा सिद्ध होते हैँ । ऊपर-ऊपर से देखने वाले आलोचक भारतीय साधन-भागों 
मे इतना अधिक भेद देखते है कि उन्हें समञ्षमें नहीं आता किये विभिन्न पय 
क्सि प्रकार अपने को एक ही मूल उद्गम से उद्भूत वताते हैँ । गहराई में 
जाने वाले के लिये ये विरोध नगण्य है । नाना माति अभ्यास केद्वारा साधक 
चिदु, प्राण मौर भन को स्थिर करता है । तब जाकर अंतःकरण निमेल स्फटिक 
मणि के समान होता है। परन्तु यहां भौ श्राति का अवकाश रहता है । इसी- 
लिए भारतीय मनीषियों ने केवल अभ्यास को ही एकमात्र साधन नहीं माना । 
अभ्यास के साथ वैराग्य होना चाहिए । रागदवेष-वश जो इद्वियों चांचल्य 
होता है, उसको रोकना, राग ओौर विराग के विषयों को अलग-अलग समञ् 
सकना, मन दवारा विषयों कौ चिता अौर अन्त में मानसिक उत्सुकता को दबा 
देना--ये सब वैराग्य के भेदै, परन्तु असली वैराग्य तोतवब होता दहै जब 
अन्तरात्मा समस्त इन्द्रियों से जर मन-बुद्धि आदि सव तत्त्वों से अपने पृथक्‌ 
समदय लेता है, इस प्रकार अभ्यास ओर वैराग्य से चित्त स्थिर होता है भौर 
बुद्धि निमेल होती है- केवल उप्ती समय परम सत्य का साक्षात्कार होता है। 
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| भेरा अनुमान है कि विचार का यह्‌ प्रहृष्ट पय है, परन्तु यह मेरा दावा 
' नहींहैकिरै इस बात को टीक-ठीक समज्ज सकता हूं । वस्तुतः यह साधना 
। का विषय है, परन्तु यह समञ्चना कठिन नहीं कि किसी बात की सचाई तक 
पटुचने के लिए एक प्रकार के बौद्धिक वैराग्य की आवश्यकता है। ससार 
की समस्त जटिल समस्याएं नित्य-प्रति भौर भी जटिलतर इसलिए होती 
जाती है कि इन पर विचार करने वालों मे मानसिक संयम भौर बौद्धिक 
। वैराग्य का अभाव है । लोग अपने-अपने विशेष स्वाथो ओर विचार-मद्धतियौ 
कै भीतरसे दूसरों को देखने का प्रयास करते ह गौर समस्याएं भर जटिल- 
तर हो जाती दै । बौद्धिक वैराग्य ही मनुष्य को संस्कृत बनाता हे । 
।  भारतवषं का साहित्य बड़ा विशाल आओौर विपुल है। उसने शान ओर 
साधना के सेर मे नाना भाव से विचार किया है। मै सबकी चर्चा करने योग्य 
अधिकारी भी नहीं हं भौर यहां इतना समय भी नहीं है; परन्तु इतना स्मरण 
कुर लेना उचित है कि यह जो आध्यात्मिक परमसत्य की उपलब्धि है ओर 
। जिसके लिए शारीरिक, मानसिक, मौर बौद्धिक संयम भोर वैराग्यकी बत 
। बताई गई है- सिफं यहीं एकमात्र काम्य नहीं बताया गया । यद्यपि यह परमो- 
। त्तम लक्ष्य दै, पर इस लक्ष्य की पूति के पहले प्रत्येक व्यक्तिको कृ ऋण 
। चुका लेने पडते दै । बहुत थोडे लोगों को इन ऋणो से षटटकाय दिया गया 
है । अधिकांश लोग इन ऋणो को चुकाएु बिना किसी भी बडी साधना के 


। 

ध 

| 02 हो सकते । ¢ 

भारतीय विश्वास के अनुसार मनुष्य तीन प्रकार के ऋणो को लेकर पैदा 


टता दै! ये तीन ऋण है--देवतऋण, ऋषिच्छण भौर पितृ्छण। पैदा होते ही 
मनुष्य अपने सम्पूणं शरीर ओर इंद्ियों कोपा जाता ह | ये दुद्वियां उसे न 
मिलतीं तोन तो वह संसार का कुछ आनन्द ही उपथोग कर सक्ता, न कू 
` नथादे ही सकता । तिश्च ही वह्‌ माता-पिता के निकट इनके लिए ऋणी है । 
( वस्तुतः वह्‌ अनादिकालीन धारा का परिणाम पितृ-पि तामहों ने उसे जो 
शरीर दिया दै, उसक्रा क्या कोड प्रतिदान दे सकता है ? भारतीय मनीषिो 
नै इसका एकमात्र उपाय यह बताया है कि मनुष्य इसे ऋण के रूप मे स्वीकार 
करर ले ओौर पित्र-पितामहों की इस धारा को भगे बढ़ा दे । धारा रुढ न होते 
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पावे । कोन जानता है, भविष्य में उसी धारा में कौन कति बालक वैदा होकर 
संसार को नईं रोशनी दे ? इसीलिए शाख्रकारों ने पितृ्ण से मुक्ति पाते का 
उपाय संतान उत्पन्न करना भौर उन्हं शिक्षित बनाकर समाज के हाथों सौप 
जाने को बताया है । फिर मनुष्य पैदा होते ही अनेक विद्रानों गौर विज्ञानियों 
कौ आविष्कृत ज्ञानराशि को सहज ही पा जाता है। हर व्यक्तिको नये सिरेसे । 
सगर अपना-अपना प्रयोग ओर आविष्कार चलाना पड़ता तो मनुष्य कौ यह्‌ 
दुनिया कैसे बन गई होती, यह केवल सोचने की बात है। सो मनुष्य इस . 
भकार अतीत के ऋषियों का ऋण लिये हृए पैदा होता है । इवे चुकाने का | 
उपाय ज्ञान को धारा कौ रक्षा गौर उसे अग्रसर करदेना है। चिद्या पढना. 
ओर ज्ञानधारा को अग्रसर करना कोई कृतित्व नहीं, सिकं कर्जा चुकाने का 
कत्तेग्य-पालन-माव है । फिर अन्न को वैदा करनेवाली पृथ्वी, जल बरसाने 
वाले मेघ, प्रकाश देनेवाला सूर्यं आदि प्राकृतिकृ शक्तियां जिन्हँ भारतीय मनीषी । 
“देवता” कहता है-- हमे अनायास मिल गई है । भारतीय मनीषी ने इतके 
ऋण से मुक्ति पाने का उपाय बाटकर भोग करना बताया है। जो तुम्हारे . 
पास 2, उसे स्वको वाटकर ग्रहण करो । सोये तीन ऋण मनुष्य के जन्म से 
ही ले आते है । इन तीनों ऋणो को चुकाए विना मोक्ष पाने का प्रथल पाष 
है । भारतवषं में प्रत्येक व्यित से यह्‌ कम-से-कम आशाकी गर्ह कि वह्‌ . 
समाज को स्वस्थ ओौर शिक्षित संतान दे, प्राचीन ज्ञान-परम्पराः की रक्षा करे 
ओर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करे जौर प्राकृतिक शक्तियों से प्राप्र संपद्‌ को. 
निजी समञ्लकर दवान रखे । ये ऋण ल मनुस्मृति के छठवें अध्याय मँ कहा 
गया ह कि जो इनको चुकाए बिना दही मोक्ष की कामना करता है, वह अधः- 
पतित होता है : 


ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्ष निवेशयेत्‌ । 

अनपाकृत्य मोक्नन्तु सेवमानो ब्रजत्यध.। 

जब तक ये ऋण चुका नहीं दिये जाते, तव तक म नुष्य को बड़ी बात | 
सोचने का अधिकार नहीं है । 
भारतवषं ने एशिया भौर यूरोप के देशों को अपनी धर्म-साधना को उत्तम ` 
वस्तुएं दान दी रहै । उसने अहिसा ओौर मैत्री का संदेश दिया दहै, क्षुद्र दुनियाब 
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स्वार्थो की उपेक्षा करके विशाल आध्यात्मिकं अनुभरूतियों का उपदेश दिया है अर्‌ 
उससे जिन वातो को ग्रहण क्रिया है; वे भी उसी प्रकार मह्‌।न्‌ भोर दीर्ेस्यायी 
ह उच्चतर कल ॐ जादान-धन क ठोल विह जन न क न्म ने नीचे 
४ निकलते रहते है भौर विदेशो मे मिल जाया कसते है । हमारा धम, चिज्ञान, 
हमारी मूत्त ओर मन्दिर-शिल्प हमारा दशंन-शास्व , हमारे काव्य मौर नाटक, 
हमारी चिकित्सा ओर ज्योतिष संसारमे गण रैः सम्मानित ओर स्वीकरत हए है 
| बोर संसार की .उच्व चितनशील जातियों से थोड़ा-बहुत भ्रवाहित भौ हए है । 
| म आज आपको उस दिव्य लोक की सैर नहीं करा सका, जह, भारतीय आचार्य 
|| पवतो ओर रेगिस्तानो को लांघकर अह्िसा ओर मैती का सदेश देते है, जहां 
| हमारे शिल्पी गांधार ओर यवन कलाकारों के साथ मिलकर पत्थर मे जान 
डाल रहे रहै, जर्हां अरब ओर ईरान के मनीषियों के साथ मिलकर वे चिकित्सा 
| ओर ज्योतिष का प्रचार कर रहे है, जहा मलय जौर यवीष मे वह्‌) के निवा- 
| सियों से मिलकर शित्प ओर कलाम नया प्राण-संचार कर रहे ह । म उस 
` [परम मोहक लो मे आपकोनन्ने जाकर शाद्लीय नीरस विचारो सें १ 
, ^ रहा, परन्तु इसके लिए मृनज्ञे क्षमा मागिने की जरूरत नहीं है, क्योकि मेरा 
। | विरवास > करि भारतीय मनीषिथों ने अपने देशवासियों स॑ जीवन के आवश्यक 
[ | कतैव्यों ओर वैराग्य की महिमा भौर स्थूल की अपेक्षा सुर की जोर ज्ुकने 
# |का रम वैना क्रिया, उसका हौ परिणाम है कि भारतवष दी्ेकाल तक पशु 
£ । सुलभ श्षद स्वार्थो का गुलाम नहीं बन संका 1 आज इ सास्कृतिक इहष्टिसे 
[| सो बहुन नीचे भिर गए है. उसका प्रधान कारण यही है 1 टम ९) आदशं 
{को भ्रूल गण दँ । मेरा विश्वास है करि इन आदर्शो कौ नई परिस्थितियं के अन्‌ - 
^ कूल बनाकर ग्रहण करनेसे हम तो ऊपर उठेंगे ही, सारे संर कोभी उसमे 
कछ-न कुक ठेसा अवए्य मिलेगा जिससे उसे वर्तमान प्रलयकर अतस्थासै 
उबेरने का मौका मिवे । 
, भरतवषं ने सामान्य मानवीय संस्करति को पर्णं ओर व्यापक बनाने की 
॥ साधना की है, उसके प्रत्येक पहलू का अध्ययन ओर प्रकाशन हमारा 
त्यन्त महत्वपुणं क्त्य होना चाहिए । ^ 
111. बिहार आान्तीय संश्छति-सम्मलन, मंदार, भागलपर मे दिया भाषण । 
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दिन्दी साहित्य का इतिहास केवल संग ओर सौभग्धवश भर्त ह 
पुस्तकों के आधार पर नहीं लिखा जा सकता । हिन्दी का साहित्य | 
लोक-भाषा का साहित्य है । उसके लिए संयोग से मिली पुस्तक ही पय॑ नही 
है । पुस्तकों मे लिखी बातों से हम समाज की किसी विशेष चिताधाया क्‌ 
परिचय पा सक्ते ह, पर उस विशेष चिताधारा के विकास म जिन ४ 
विचारों जौर आचारो ने प्रभाव डाला था, वे बहत संभव ह, पुस्तक रूप मे क 
लिपिवद्ध इए ही न हों ओौर यदि लिपिबद्ध हुए भी हों तो संभवतः प्राप्त न है 
सके हों । कवीरदास का बीजक दीर्घकाल तक बुन्देलखंड से ज्ञारखंड ओर वहं 
से विहार होता हुंमा धनौती के मठमें पड़ा रहा ओर ब्रहुत बाद में प्रकाशः 
किया गया । उसकी रभैनियों से एक देसी धमं-साधना का अनुमान होता ह 
जिसके प्रधान उपास्य निरंजन या धमराज ये । उत्तरी उड़ीसा ओर क्षारखंड ॥ 
भ्रात पुस्तकों तथा स्थानीय जातियों की आध,र-परम्परा के अध्ययन से य 
अनुमान पृष्ट होता है । पश्चिमी बंगाल ओर पूर्वी बिहारमें धर्म ठाकु स 










परम्परा अव भी जारी दहे । इस जीवित सम्भरदाय ल्था उड़ीसा के अधेवि 
सम्प्रदायो के अध्ययन से बीजक केद्वारा अनुमत धमेसाधना का सम्थैन हं 
है । इस प्रकार कनीरदास कृ¡ बीजक इस समय यद्यपि अपने पुराने विशुद्ध | 
म प्राप्त नहीं दै--उसमें वाद के अनेक प्रद प्रक्षिप्त हए ॒दै-- तथापि वह ए 
जन समुदाय कौ विचार-परम्परा के अध्यथन में सहायक दै । कबीर का वीरज 
केवल अपना ही परिचय देकर समाप्त नहीं होता । वह्‌ उश्तसे अधिक दै। ॥ 
अपने इदं-गिदं के मनुष्य का इतिहास बताता टै । 
भारतीय समाज ठीक वैसादही हमेशा नहीं रहा है, जैसा आज दै। नये 
नये जनसमृह इस विशाल देश परे बराबर ञाते रहे हैँ गौर अवने-अपने विचा 
[र्‌ आचारो का प्रभाव छोड़ते रहेरहैंमौर आज की समाज-व्यवस्था कों 
सनातन व्यवस्था नहींदहै। आज जो जाति्यां समाज के निचले स्तर पर पई 
हँ, वे सदा वहीं री है, एसा मानने का कोई कारण नहीं है । इस धर्का 
समाजकै परी स्तरमें रहनेवाली जातियां भी नाना परिस्थितियों ई 
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वार करती हर्द वहां पहुंची हँ । इस विराट जन-समुद का सामाजिक जीवन 
| कफी स्थितिशील रह्‌ है, फिर भो एेसी धारयो का नितांत अभाव भी नही 
र्हा ठै, जिन्होने सभाज को ऊपर से नीचे तक आलोकित कर दिया है , एसा 
। भरी एक जमाना था, जव इस देण का एक बहुत बहा जनसम्नज बराह्यण-धमं 
को नहीं मानता था । उतकी अधनी अलग पौराणिक परम्परा थी, अपनी 
 बमाज-व्यवस्था थी; अपनी न्गोक-परलोक-भावना थी, मुसलमानों के भाने क 
बहूने ये जातिया हिन्दू नहीं कही जाती थीं । किसी विराट सामाजिक दवाव 
ढै फलस्वरूप एक बार समूचे जन-समाज के दो बह़े-कदे कैम्पो मे विभक्त हो 
। बाना पड़ा- हिन्दू ओर मुसलमान गोरखनाथ के बारह सम्प्रदायो मे उनसे 
वूवकाल के अनेक बौद्ध, जैन, णैव ओौर शाक्त सम्प्रदाय संगठित हए थे । उनमे 
कृ एमे सम्प्रदाय, जो केन्द्र से अत्यन्त दूर पड़ गए ये मुसलमान हो गए, कृ 

वन्ध । हिन्दी सादित्य की पुस्तकों से ही उस परम शक्तिशानी सामाजिक 

द्वाव का अनुमान होता है । इतिहास मे इसका कोई ओर प्रमाण नहीं है, 

परन्तु परिणाम देखकर निस्सन्देह इस नतीजे पर पहुंचना पडता है कि मूसल- 

मानों के आगमन के समय इम देण में प्रप्येक जनसमूह्‌ को किसी-न-किसी बडे 

ंम्पमें शरण लेनी ष्ड़ो थी । उत्तरी पंजाब से लेकर बंगाल कौ ढाका 

कृमिष्नरी तक के अद्धे-चन््राक्ति भू-भागमे बसी हुई जुनाहा जाति को देखकर 

५ ने अनमान कियाथा कि इन्होने कभी सामूहिक रूप से मुसलमानी धमं 

स्वीकार क्रिया था।" हाल की खोजों से इस मत की पुष्टि हृईदै।ये लोग 

तर हिन्द्-न-परसलमान पोगी सम्प्रदाय के शिष्यथे। 

| साहित्य का इतिहास पुग्तको, उनके लेखको ओर कवियों के उद्भव ओर 
व्रिकास की कहानी है । वहु वस्तुतः अनादि काल-प्रवाह में निस्तर प्रवहमान 

जीवित मानव-सपाज कौ ही ।वकास-कथ' टै । ग्रन्थ ओरं ग्रन्धकारः, कवि ओर 
काव्य, सम्प्रदाय ओर उतके आचाय, उस परम शक्तिशाली प्राणधारा की ओर 
'मिफं इशारा-भर करते ठै । वे ही मुख्य नहीं दै। मुख्य हे मनुष्य । जो प्राणधारा 
= अनुकूल-प्रतिक्‌ल अवस्थाओं मं बहती हुई हमारे भीतर प्रवाहित हो रही 
8, उसको समन्यने के लिए ही हम साहित्य का इतिहास पठते हैं । 













4. पीपुल्स आफ इण्डिया, प° १२६ 
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सातवीं-आठवीं शताब्दी के बाद से लेकर तेरहवीं-चौ दहवीं शताब्दी का 
-लोकभाषा का जो साहित्य बनता रहा, वह्‌ अधिकांश उपेक्षित है । बहुत काल 
-तक लोगो का ध्यान इधर गया ही नहीं था । केवल लोक-साहित्य रही क्यो, 
वह ग्णिान शास्त्रीय सादित्य भी उपेक्षित ही रह्ग् है, जो.उस युग की समस्व 
साहित्यिक गौर सस्कितिक चेतना का उत्स था । कश्मीर का शौव साहिष्य, 
वेष्णव संहिताओं का विपन साहित्य, पाशुपत जैवों का इतस्ततो विधिघठ, 
साहित्य, तन्त्र-ग्रन्थ, जैन ओर बौद्ध अपश्रंण ग्रन्थ अभी केवल शुरू भए ग 
है । श्रेडर ने जमकर परिश्रम न किया होता तो संहिताओं कः यह विपूल' 
साहित्य, विडन्पंडली के सामने उपस्थित हीन होता, जिसने बादमे 
भारतवषं के साहित्य को प्रभावित कियादहै। मेरा अनुमान है कि हिन्दी 
-साहित्य का इतिहास लिखने के पटले निम्नलिखित साहित्थों की जांच कर 
लेना बड़ा उपयोगी होणा, जिनकी अच्छी जानकारी के विना हम न तो भक्ति 
काल के साहित्य को समन्न सकेंगे ओर न वीरगाधा या रीतिराल को: 
१. जेन मौर बौद्ध भप्रंश का साहित्य । 
२. काश्मीर के दैवो ओर दक्षिण तथा पूवं के तांचिकों का साहित्य । 
३. उत्तर मौर उत्तर-पश्चिम के नाथों का साहित्य । 
४. वेष्णव आगम । ` 
. पुराण । | 
६. निबन्ध-ग्रन्थ । 
७. पूवं के प्रच्छन्न वौद्ध-वंष्णवों का साहित्य । 
८. विविध लौकिक कथाभों का साहित्य । 
जेन अप्रंश का विपुल साहित्य अभी तक प्रकाशित नहीं हा है । 
भी यह साहित्य प्रकाशित हुमा 8, उतना हिन्दी के इतिदटास के अध्ययन 
हृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूणं द जोडन्दु (योगीद्र) ओर रामसिह्‌ कं दोहो ङ | 
पाठक स्वीकार करेगे कि कभा बौद्ध, क्या जैन ओर क्या रैव (नाथ) सभवे 
सम्प्रदायो के एक रूढ्-विरोधी जौर अन्तर्मुखी साधना का दाना दसवीं शताञ्चये 
के बहुत पहले वेध चुका था । बौद्ध अपश्रंशके ग्रन्थ भी इसी बात को सिध 
करते हँ । योगप्रवणता, अन्तर्मुखी साधना ओर परम प्राप्तव्य का शरीर ड के 
-ओीतर ही पाया जा सकना इत्यादि बातें उस देशब्यापी साधना का केन्द्र षीं 
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ही बातें आगे चलकूर विविध निगरण सम्प्रदायो मे अन्य भाव से स्थान पा 
ई । निर्गुण साहित्य तक टी यह साहित्य हमारी सहायता नहीं करेगा । काव्य 
क ख्पों के विकास ओर तत्कालीन लोकचिन्ता का भी उससे परिचय मिलेगा । 
जैसे विद्रान तो स्वयंभ्र की र।मायण को हिन्दी का सबसे श्रेष्ठ काञ्य 
^ है । यद्यपि वह अपश्रंश काही काव्य है तथापि महापुराण आदि गयो 

जिसने नहीं पढ़ा, वह सचमुच टी एक महान्‌ रसलोत से वंचित रहं गमा । 
शैतिकाल के अध्ययन में भी यह सहित्य सहायक सिद्ध होगा । 

कष्मीर का हैव साहित्य अप्रत्यक्ष रूप पे हिदी साहित्य को प्रभावित करता 
। यद्यपि श्री जगदीश बनर्जी ओर मुकुन्दराम शाखी आदि विद्वानों के प्रयत्न 
वहु प्रकाशमें आयादहै, फिर भी उसकी ओर विद्वानों का जितना ध्यान जाना 
चाटिए, उतना नहीं गया टै । हिन्दी मे पं० बलदेव उपाध्याय ने इसके ओर तन्त्र 
छ तच्ववाद का संक्षिप्त रूपमे परिचय कराया है, पर इस विगय पर ओर भी 
न्तके प्रकाशित होनी चाहिए । यह्‌ आश्चयं की बात है कि उत्तर का अत 
रत दक्षिण के परशुराम कल्पसूत्र के सिद्धान्तो से अत्यधिक मिलता है । साधना 
| अन्तः्रवाहित भावधारा ने देश भौर काल के व्यवधान कौ नहीं माना 
। हिन्दी में गोरखपंथी साहित्य बहुत थोड़ा मिलता ह । मध्ययुग मे मत्स्यर 
न्ञाय एक एेसे युगसन्धिकाल के आचार्यं हैँ कि अनेक सम्भ्रदाय उन्हे अपना सिद्ध 
द्वाचायं मानते है । हिन्दी की पुस्तकों में इनका नाम "मछंदर भाता द| परवर्ती 
छत परयो मे इसका “गुद्धीकृत संस्छृत' रूप ही मिलता दै । वह सूप ह, मल्सयद्र, 
धरन्तु साधारण योगी मत्स्येन्द्र की अपेक्ला 'मछंदर' नाम ही ज्यादा पसन्द करते 

| श्री चन्द्रनाय योगो जैसे शिक्षित भौर सुधारक योगियों को इन ' अशिक्षितो' 
की यह प्रहत्ति अच्छी नहीं लगी टै (योगिसंप्रदायाविष्कृति' १९ ४४८-६) । 
न्तु हाल की शोधों से एता लगता है क्रि मष्ठंदर' नाम काफी भयान) £ 
श्रीर णायद यही सही नाम है । मस्स्येन््रनाथ (मंदर) की लिखी हई 
< नेपाल दरवार लाखत्रेरी मे सुरक्षित है, उनमें से एक कां नाम ठै 'कौल- 
न निर्णय" । इसकी लिपि को देवकर स्वर्गीय महामहोपाध्याय प° ठर्रसार 
ने अनुमान किया था कि यह पुस्तक नवीं शताब्दी की लिखो हुई है 
सूचीपन्न द्वितीय भाग, प° १६) हाल ही मे डा० प्रबोधचनदर बागचौ 
थ नै उस पुस्तक को मत्स्येन्द्र की अन्य पुस्तकों (अकुल-वीरतत्र, कुला- 
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नन्द ओर श्ानकारिका) के साथ संपादित करके प्रकाशित कियाहै। इस 
की पुष्पिका में मच्छघ्न, मच्छंद आदि नाम भी अते हैं । परन्तु लक्ष्य कर 
की बत यह्‌ दै कि शैव दाशेनिकों में श्रेष्ठ चायं अभिनवगुप्त पादने भी 





व्याख्या भी की है । उसके मत से आतान-वितान बृत्यात्मक जाल को कादं 
सकने के कारण मच्छद कहलाए (तन्त्रालोक, पृष्ठ २५) भौर तंत्रलोक ङ 
टीकाकार जयद्रथ ने भी इसी से मिलता-जुलता एक शलोक उद्धूत क्या है 
जिसके अनुस।र मच्छ चपल चित्त-वृत्तियों को कहते हैँ । उन चपल दृत्तियो क 
छेदन किया था, इसीनिषए वे मच्छंद कहलाए । कबीरदास के सम्प्रदा 7 मे आई 
भी मत्स, मच्छ आदि का साकेतिक अथं मन समञ्ला जाता दै (देखिए 
बीजक पर विचारदास की टोका, पृ ४०) । यह परम्परा अभिनवगुप्त तङ 
जाती है । उसके पहले भी नहीं रही होगी, एसा कहने का कोर कारण नहीं है। 
अधिकतर प्राचीन बौद्ध सिद्धं के प्दोंसे इस प्रकार के प्रमाणसंग्रह किए 
सक्ते ट कि प्रज्ञा ही मत्स्य है (जनरल ओंफ रायल एशियाटिक सोसाइटी ओ 
बंगाल, जिल्द २६, १६३० ई०, नं ० १ टुची का प्रवन्ध। । इस प्र गार यह आस्‌ 
से अनुमान किया जा सक्ता है कि मस्स्येन््रनाथ की जीवितावस्था में 
अथे मे उन्हें मच्छद कहा जानातत असंगत नहीं है। इन छोटी-छोटी बा 
से पता चलतादैकिउनदिनोंकीथे धार्मिक साधनां कितनी अंतः संबद्ध है 
यह्‌ अत्यन्त खेद का विषय है कि भव्ति-साहित्य का अध्ययन अब भी बहू 
उथला ही हुञा है । सगुण ओौर निगुण धारा के अध्यतन से ही मध्ययुग इ 
मनुष्य को अच्छा समन्ञाजा सकता है । भागवत-प्रेम मध्ययुग की सबसे जीदं 
प्रेरणा रही है । यह भगवतःप्रेम इन्दरियग्राह्य विषय नहीं है, मन ओर वुद्धि ३ 
भी अतीत समन्ना गया ट । इषका आस्वादन केवल आचरणद्राराहीहोस 
है । तकं वहाँ तक नहीं पहं सकता, परन्तु फिर भी इस तत्व को अनुमान ३ 
द्वारा समञ्चने-समक्नाने का प्रयत्न किया गयादै ओर उन आचरणं की तं 
॥ सूची बनाई गई है, जिनके व्यव्हारसे इस अपूवं भागवत रस क 
आस्वदन हो सकता ट । आगमो मे स बहुत कम प्रकाशित हुए है । भागवत ३ 
व्याख्यापरक संग्रहु-ग्रथ ८ छपे हैँ । तुलसीदास के “रामचटितम। 
क} आश्वय करने भक्ति-णद्ूष क). जो विपुल साहित्य बना है, उसकी बहुं 
५ ॥ 
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ब चर्चा हुई है । इन सव्रकौ चर्चा हुए बिना भौर इसको जाने बिना मध्ययुग 
के मनुष्य को ठीक-टीक नहीं समज्ञा जा सकता । 
 तांविक आचारो के त्रारे में दविन्दी-साहित्य के इतिहास की पुस्तकं एकदम 
है, परन्तु नाथमार्गे का विद्यार्थी असारी से उस विषय ॐ साहित्य ओर 
रकी बहुलता लक्ष्य कर सकता है । कम लोग जानते हैँ जि कबीर दारा 
ब्रमावित अनेक निगुग सम्प्रदायो में अव भी ये सधनां चली जा रही रै, जो 
दने तांचनिकों के पंचामृत, पंचपवित्र भौर चतुष्चंद की साधनां के अवशेष 
। यहा प्रसद्ध नदीं है, इसलिए इस बात को विस्तारसे न हीं लिखा गया, 
॥ ॥ इतना तो स्पष्ट दै कि हमारे इस साहित्य के माध्यम से मनुष्य को पद्ने 
कै अनेक मार्गो पर अभी चलना बाकी है। 
। कीरदास के बीजक में एक स्थान पर लिखा है किं “ब्राह्मण वैस्नव एकि 
जाना” (१२वीं ध्वनि) । इसपे ध्वनि निकली है कि ब्राह्मण ओर वैष्णव 
बरघ्यर विरोधी मत है । मुञ्चे पहले-पहल यह्‌ कुछ अजीब बात मालूम हई । 
योज्यो मै बीजक क अध्ययन करदा गथा, मेरा विश्वास दृ ठता गया किं 
बीजक के कुछ अंश पूर्वी ओर दक्षिण बिहार क धर्मं-पत से प्रभावित ह । मरा 
्नुमान था कि कोई एेसा प्रच्छन्न बौद्ध-वैष्णव सम्प्रदाय उन दिनों उन प्रदेशो 
र अवश्य रहा होगा, जिपे ब्रह्मण लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते होगे । 
्री नगेन््नाथ वसुने उड़ीसा के पांच वैष्णव कवियों कीं रचनाओं के अध्ययन 
रै यह निष्कषं निकाला है फि ये वैष्णव कयि वस्तुतः माध्यमिक मत के बौद 
रै गौर केवल ब्राह्मणप्रधान राज्य के भय से अपने को वैष्णव कहते रहे । नि 
बरनी नई पुस्तक “कव रपंथी साहित्य' मे विस्तारपूरवकं इस बात की जांच को 
। यहा प्रसङ्घ केवल यह है कि हिन्दी साहित्य के प्रथो का अध्ययन भनेक 
न मौर सुस मानव चिन्ताप्रवाहों का परिचय दे सकता है । केवल पुस्तकों की 
व्रिवि-तारीख तक ही साहित्य का इतिहास सीमाबरद्धं नहीं दिया जा सकता । 
५. बड़ी जटिल वस्तु है । साहित्य का अध्ययन उसकी अनेक गुत्थियो 
सुलक्ञा सकता है । । 
। परन्तु इनमें सबसे अधिक आवश्यकता है विभिन्न जातियों, सम्प्रदायो गौर 
शधारण जनता मे प्रचलित दंतकथाणएँ । इतसे हम इतिदठास के अनेक भूले हृए ` 
बटना-प्रसज्ञों का ही परिचय नहीं पाएंगे, मध्ययुग के इतिहास को समक्षाने का 
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छत मणोक कै एतं 







साधन भी पा सकंगे । ज्ञारखंड गौर उड़ीसा तथा पूर्वी मध्यप्रांत की नेक 
लोक-प्रचलित कथाएं उन अनेक गुत्थियों को सुलज्ञा सक्ती है, जो कबीर 
की बहुत गूढ ओर दुरूह बातें सम्ञी जाती ह । इस ओर बहुत अधिक ध्यात 
देने कौ भावश्यकता है । विभिन्न आंकड़ों मौर खृतत्व-शास्तीय पुस्तकोमं 
इतस्ततो विक्षिप्त बातों का संग्रह भी बहुत अच्छा नहीं हुमा है । ये सभौ बाह 
हमारे साहित्य को समक्चने मे सहायक ैँ। इनके विना हमारा साद्य 
इतिहास अधूरा ही रहैगा । | 


१२ : संस्कृत का साहित्य 


सर्छृत-साहिय से हम क्या सीख सकते? इस प्रश्न का उत्तर देनं 
बड़ा कठिन ह । संस्कृत का साहित्य इतना विशाल है कि उसके समूचे रूप कं 
ध्यान में रखकर कोई उत्तर देना आसान नहीं । लगभग छः हजार वर्षो 8 
पद्रह लाख वगंमील में वसे हुए कगोड़ों मनुष्यो ने कई पीदियों तक इस 
का सृजन कया है गौर आज भी यह्‌ क्रिया बन्द नहीं हुई है । “साहित्य 
अपने व्यापक अथं मे जिन विषयों का ज्ञान करातादै, वे सब-के-सवब साहः 
भं विद्यमान हैँ । संसार में इतने दीघंकाल तक बनाने वाला ओर इतने विशाई 
जनसमूह्‌ को आंदोलित करने वाला शायद दूसरा साहित्य नहीं है । इसीर्ति 
इसकी विशेषताभों के सम्बन्ध मे जल्दी में कुछ कह देना अनुचित है । 
बहुत प्राचीनकाल ते ही संसृत-साहित्य के दो मोटे विभाग कर लिए ¶ 
हँ : (१) वैदिक मौर (२) लौकिक । ईसवी सनु के आरम्भ मे कुछ आगे शै 
कुछ पीछे तक का काल भारतीय इतिहास मे बडा उथल-पुथल का समय है 
इन दिनों यवन, शक, ऋषिक, तुखार, हण मादि विदेशी लुटेरे आक्रामकं बाः 
वार उत्तरी सीमांत पर आक्रमण करते रहे ओर कुछ काल कै लिए उत्त 
भारत का जीवन-क्रम विक्षुग्ध ओर अस्त-व्यस्त होता रहा । ईसवीं सन्‌ । 
आरम्भ के लगभग सवादो सौ वषं बाद मगध का प्रसिद्ध नगर-पाटलिपुर प 
सौ वर्षोकी गाढ निद्राके बाद एकाएक जाग उठा। इन्दं दिनो चन्द्र 
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का साहित्य स्न 


एक साधारण राजकुमार, जिसका विवाह प्रसिद्ध लिच्छवि वंश को 
कमारी से हुभा था, प्रबल पराक्रम के साथ आक्रमणकारियों की बाढ़ रोकने 
वमर्थ हआ । उसके पुत्र समुद्रगुप्त भौर पौत्र चन्द्रगुप्त (द्वितीय) ने इस बाढ़ के 
को ही दुबल बना दिया । चन्द्रगुप्त (द्वितीय) का सास्राज्य हिमालय से 
दा तक कैल गया । इस नूतन जागरण ने भारतीय जन-समूह मे राष्टीयतः 
#ैर विद्याप्रेम का बीज बोया । 
इस युग में राज-कायं से लेकूर समाज, धमं ओर साहित्य तक मेंषएक 
मत करति का परिचय मिलता है । ब्राह्मण धमं भौर संस्कृत भाषा एकदम 
त प्राण तेक्रर जाग उडे । पुराने क्षत्रपों द्वारा व्यवहूत प्रत्येक शब्द को 
नो उदेश्य के साथ वटिष्करृत कर दिया गया! कुषाणों के द्वारा समित 
पार-शैली कौ कला एकाएक बन्द हो गई भौर संपूणंतः स्वदेशी मूति-शत्प 
वध्तु-शिल्प को प्रतिष्ठा हुई । राजकोय पदों के नाम नये सिरेसे एकदम 
दिये गए, समाज ओर जाति की व्यवस्थामे भी परिवतेन किया गया, 
का भौ सब्रूत मिलता है। सारा उत्तरी भारत जैसे एक नया जीवन 
नई उमंग के साथ अवतरित हु । शस कालसे भारतीय वितनस्रोत 
कदम नई दिशा की ओर मुडता है । साहित्य की चर्वा करनेवाला कोई भी 
विति इक्च नये घुमाव की उपेक्षा नहीं कर सकता । जिन दो तोन सौ वर्षो 
#ी ओर शुरू मे इशारा किया ग्याहै, उनमें भारतवपं में शायद बिदेशी 
प के एकाधिक आक्रमण हुए ये, प्रजा संत्रस्त थी, नगरियां विध्वस्त हो 
ह थी, जनपद आग की लपटों के शिकार हुए थे। कालिदास ने अयोध्या 
¶ दारुण दीनावस्था दिखाने के बहाने ही गृप्त सम्राटों के पूरवेवतींकाल की 
नगरियो को जो ददशा हूर थी, उक्तका अत्यन्त हू दय-विदारक चित्र खीचा 
¶। शितिशाली राजा के अभाव में नगरियों की असंख्य अद्धालिकाएे सग्नजीणं 
रीर पतित हो चुकी थीं, उनके प्राचीर ढह गए ये मौर दिनांत्रकालीन प्रचंड 
धी से विध्वस्त मेघपटल की भांति वे श्रीहीन हो गए थे । उसी छिन्न-भिन्न 
य भारतवषं मे गुक्त-सख्राटोने नयेप्राण की प्रतिष्ठाकीयी। इस युग 
प्ाहिव्य उस नवीनता का प्रत्यक्ष साक्षी है। नाना उत्थान-पतनों क 
१ मे भारतवपं का बहुत-कुछ खो गया था, बहुत-कुछ नया प्राप्त हवा 
। उस्र मूचे का परिचायक साहित्य ही लौकिक संस्कृत का साहित्व है । 
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सन्‌ १८८२ मे सिविल सविस के अंग्रेज विद्यार्थियों के सामने व्प्ाख्यान देन 
हए प्रो° मैज्समूलर ने इसके पूवेवर्ती वैदिक साहित्य का एक शब्द मे बड़ा सुन्दर | 
परिचय दिया था। वह्‌ शब्द दै अतीत, परे (756९० ५८०॥, 0९०6) ॥ 
“उससे उक्त सांत जगत्‌ को घात कहो, वह करैगा, अनंत के विना सांत जगत्‌ 
 निरथंक है. असंभव है । उससे मृत्यु की बात कहो, वह इमे जन्म कह देगा ॥ 
उससे काल को बात कहो, वह इसे सनातन तत्त्व की छापा बता देगा । हमारे 
(यूरोपियन के) निकट ङ्द्रिय साधन है | णस हे । जान प्रपि के ण॒क्तिणाली 
इंजन हं । जिन्तु उसके (वैदिक युग के कत्रि के) लिए अगर सचमुच धौा देने 
वाले नहीं, तो कम-से-कम सदा हौ जबरदस्त बन्धन ह, मात्मा कौ स्वरूपोप- 
ल्मे बाधक है! हमारे लिएु यह्‌ पृथ्वी, यह्‌ आकाश, यह जीवन, यह जो 
हम देख सक्ते हैँ ओर हम छ सकते हैँ ओौर जो हम सुन सकते हैँ, निश्चित हे, 
ध्रुव है। हम समते है, यदी, यहीं हमारा घर ह, यही हमें कत्तंम्य करना है, 
यहीं हमं सुख-सुविधा प्र दै; लेकिन उसके लिए यह्‌ पृथ्वी एक एेसी चीज है, 
जो किसी सम्य नहीं थी ओर ेसा भी समय आएगा जव यह नहीं रहेगी । यह्‌ 
जीवन एक छोटा-सा सपना रै, जिससे शीघ्र ही हमारा छुटकारा हो जायगा, 
हम जाग जायेंगे । जो वस्तु ओौरों के निकट नितांत सत्य है, उसप्ते अधिक 
असत्य उसके निकट गौर कुछ है ही नहीं ओर र्हा-तक उसके घर का सम्बन्ध 
है, बह निश्चित जानता है कि वह चाहे ओर जहाँ कहीं भी हो, हस दुनियां 
मं नहीं है ।'” संक्षेप मे वैदिक साहित्य का गही परिचय है । लौकिक संस्कृत का 
-साहित्य बनते समय ये विचार टद भाव वे प्रतिष्ठा पराप्त कर चुके ये । कमफल 
मवश्य मिलेगा, मनुष्य का जोवन यहीं तक समाप्त नहीं होता । उसको मात्मा 
सनातन है । किए का फल भोगना पड़ता है; इस जन्म में नहीं तो उस जन्म 
में । उसमें भी नहीं तो ओर आगे, परन्तु यह हिसाब यहीं चूक नहीं जाता । 
आज के भारतीय ध्म-तमाज, आच।र-विचार , क्रिया-कां ड आदि मे सवे 
गु्तकालीन साहित्य कौ अमिट छाप है । जो पुराण भौर स्मृतियां निस्संदिग्ध 
रूप से आज प्रमाण मानी जाती रहै, वे अन्तिम तौर पर -गु्त-काल मे हयो 
सम्पादित हई थीं । जो काव्य मौर नाटक गुस्-कालमें रचे गएये, बे आज 
भी भारतवषं का चित्त-हरण किण हृए्‌ है । जो स्त्र उन दिनो प्रतिष्ठित हए 
ये, वे आज भौ भारतीय चितनलोत को बहुत-कुछ गति प्रदान कर रदे है ॥ 





< का साहित्य ठ्ठ 


आज गुप्त-काल के पूवेवर्ती शास्त गौर साहित्य की भारतवषं केवल श्रद्धा 
ओर भक्ति से पूजा कर सकता है, व्यवहार के लिये उसने गुप्त-काल के निर्धा- 
 रितग्रथोकोहीस्टीकार किया है । गूप्त-युग के बाद भारतीय मनीषा की 
मौलिकता भोथरी हो गई । टीकाओं जौर निबन्धो का युग शुरूहो गया। 
टीकां भी छः-छः आरठ-आठ पृषत तक ॒ चलती रहीं । आज जब हम किसी 
` विषथ की आलोचना करते समय अपने यहां के शास्त्रों को दुहाई देते है, तो 
अधिकतर इसी काल के बने ग्रन्थों को मोर इशारा करते हँ । यद्यपि गृप्त- 
 खभ्राटो का प्रबले पराक्रम छटी शताब्दी में ढीला पड़ गया था, पर साहित्य के 
क्षेत्र मे उस युगके स्थापित भाद्शो का प्रभाव किसी रूपमे ईसाकी नवीं 
शताब्दी तक चलता रहा । 
संस्कृत-साहित्य को एक सरसरी निगाह से देखने पर हजारो वर्षो से 
। निरन्तर प्रवहमान मानव-चिन्तन का विराट स्रोत प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है । 
हम हजारों वषं के मनुष्य के साथ एकसूतवर मे आबद्ध हो जाते ह । कितने संघषों 
कै बाद मनुष्य-समाज ने यह्‌ रूप ग्रहण किया है ! विशाल शतृवाहिनी क्षुधित 
दरकराजि के समान इस महादेश मे आई है, उनका प्रचंड प्रतापलन योढे-ही 
दिनों मे फेन बुर-बुद्‌ के समान विलीन हो गया है । बड़े-बड़े धमे-मत शाश्वत 
शांति का सन्देश लेकर आये ओर मनुष्यों की दुबेलताओंं के भावततं मे न जाने 
करिवर बह गये है । दुर्दान्त राजशक्तिणा मेघ-घटा की भांति मुडकर भाई ओर 
अचानक आये हए प्रचंड वायु से लोके से न जाने कहां विलीन हो गई हं, 
 संस्छृत-ताहित्य हमे इतिहास की कठोर वास्तविकताओं के सामने खड़ा कर 
देता है । मनुष्य अन्त तक अजेय है, उसकी प्रगति रुक नहीं सकती । उतावली 
बेकार है । सब-कुछ आज ही समाप्त नहीं हो जाता । चार दिन की शक्ति पर 
अभ्रिमान करना व्यथं है-- “सब ठाठ पड़ा रह जायगा जब लाद चलेगा 
वनजारा !'' 
हभ लोग आज अपने जल्दी से लिखे हुए उथले विचारों को छपा डालने 
¦ लिए हास्यास्पद ढंगसे व्यग्र हो जाते हैँ । कभी-कभी पिका के मुखपृष्ठ 
धर कविता छापने के लिये मजेदार लडादइ्यां भी हो जाती हँ | कवि लोग रुपये 
कै बल पर कात्य-नगत मे यशस्वी होने का प्रयत्न करतेभी देखे गये हे। 
यं च्कत-साहित्य का इतिहास निमल वैरागी की भाति सावधान करदेताहै कि 
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यह्‌ सव बालिश (बच्चों का-सा) प्रयत्न है । दुर्वार काल-सख्ोत सबको बहा 
देगा । सुनहले अक्षरो मे छपी हुई पोथिर्यां उस स्रोत के थपेड़ों को बरदाश्तं 
करने की शक्ति नहीं रखतीं । वही बचेगा, जिसे मनुष्य के हृदय मे आश्रय 
प्राप्त होगा । कितने राजकवि विलीन हो गये, कितने शौकीन नाटककार 
अन्तदित हो गये 1 बच रहे हैँ कालिदास ओर भवभ्रूति, व्यास ओर वाल्मीकि, 
बाण ओर जगदेव । मनुष्य को काल क्रे विस्तीणं मैदान को पार करना है। 
वह व्यथं का जंजाल ढोता नहीं चलेगा । वहुत~कूछ फक देगा, बहुत-कछ गिर 
जायेगा । बचेगा वही जो उसके हृद्य में रक्त से मिला हुञा होगा । ये लेख, 
ये पत्निकाणएं, ये सुनहरी पोधियां सब दिल बहलाने के बाल-प्रयत्न दँ । इनके 
लिए ञ्ञगड़ना भी बाल-प्रयत्न ही है । | 
डाक्टर केनं ने आश्चयं के साथ लिखा है कि संस्कृत के ग्र॑ंयकारों को अपना. 
परिचय छिपाने कौ विचिन्न आदत है। न जाने कितनों ने अपनी अत्यन्त , 
महत्वपूर्णं पुस्तकों को देवताओं ओर ऋषियों के नाम लिख दिया है ! यूरोपमें 
अपना नाम पुस्तक के साथ रखकर अमर होने की प्रद्ृत्ति हास्यास्पदता तक 
पहुंच गई थी । संस्कृत का साहित्यकार इस माया को सहज ही कार सकता 
था । सूर्यसिद्धान्त का लेखक ज्योतिष का अद्भुत पंडित था, परन्तु उसका नाम्‌ 
॥ 





हमे नहीं मालूम । जाज के हिन्दी-लेखक इस बात से कुछ सीख सक्ते हों 
तो बहत बुरा नहीं होगा । संस्कृत का लेखक वक्तव्य वस्तु के प्रति अद्भुत संयम 
ओर निष्ठा का परिचय देता है । जब वह पराशर ओौर वरिष्ठके नाम परः 
पुस्तक लिखत। है तो उसका कत्तेव्य अत्यन्त पवित्र हो जाता है । वह किसी 
प्रकार इन नामों के साथ लघुता को नहीं जुडने देगा । इसलिए जान लड़ाकर 
वक्तव्य वस्तु को सवत्तिम रूप देने का प्रयत्न करेगा । यही कारण है कि संस्कृत 
के समूचे साहित्य मे हत्के भाव से किसी बात की चर्चा नहीं मिलेगी । संस्कृत 
कवि ओर ग्रंथकार के बन्धन अनेक हैँ । उन समस्त बन्धनों के भीतर से स्वा- 
नुभरूत सत्य को प्रकाशित करने के लिए कठोर संयम ओर मानसिक अनुशासन 
की आवश्यकता थी । सस्त के विशाल भंडार में जितने ग्रंथ रहै, उनमें से 
प्रत्येक के लेखक ने इन गुणों का परिचय दिया है । अध्ययन को पुराना भार- 
तीय पवित्र तप माना करता था । शायद समूचे जगत के आधुनिक साहित्य 
कार सं विषय में संस्कृत लेखक से कुछ-न-कुछ अवश्य सीख सक्ते हैँ । 
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चस्छृत का साहित्य - ६१ 


संस्कृेत-ग्रन्थकार ने अपने युग के समस्त ज्ञान-विज्ञान को अपनी भाषामें 
ले जाने का प्रयत्न किया था । म्लेच्छ समस्षकर जिन्हे वह्‌ कोई भी सम्मान 
नहीं दिथा करता था, उन लोगों के पास भी यदि कोई काम की चीज मिल गई 
तो वहलेने में नहीं हिचकता था । यवनों (ग्रीकों) को बह म्लेच्छ समक्ता 
या, पर चूंकि ज्योतिष-गास्र का उन्हे अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्हें छषिवत्‌ 
घुज्य समञ्लने मे उसे कोई संकोच नहीं हुआ : 
म्लेच्छा दहि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । 
ऋषिवत्तेऽपि पुज्यते कि पुनदेवविद्‌ द्विजः ॥ 

अपने देश की प्राकृत-पाली आदि भाषाओं में जौ कुछ श्रेष्ठ ओर रमणीय 
था, उसे उसने बड़ निष्ठा के साथ अपने भंडार मे सुरक्षित किया। कुछ लोगो 
कोश्रमटैकि बौद्ध, जैन आदि धर्मो की उत्तम पोधियां संस्कृत मे नहीं ह । यहं 
गलतत धरणा है । संस्कृत छाया, टीका, भाष्य आदि के रूप में भौर मौलिक 
ह्पमेंभी, इन धर्मो के ग्रन्थों को संस्कृत में सुरक्षित शिया गया है । सुप्रिद्ध 
चीनी यात्री हृएनसाग स्थविरवादी महासांधिक, महीशास्वक अदि विभिन्न 
बौद्ध संप्रदायो के ५६३ प्रन्थ अपने साथ चीनले गये थे, जिनमे अधिकांश 
स्रत पे विवे गए ये, संस्कृत का साहित्यकार ज्ञान को अत्यन्त पवित्न वस्तु 
मानता है, उसे संयम ओर निष्ठा के साय संकलन करने मे उसे न संकोच है, 
न जल्दी है, न उतावली है, न दुविधा है। बह हृद्‌ भावसेज्ञान के अमृतका 
बरन्वेषी टै, क्योकि उसके रोम-रोम में यहु मन्त्र रमा हुआ ह : 
| ““नहि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्ते" 

“क्ञान के समान पविन्न वस्तु कुछ भौ नहीं है । 

संस्कृत का साहित्य वह उच्च गिरिण्णृद्कं है, जिस पर चद्कर मनुष्य कालत 
कै यदीं घ्रोत को बड़ी दूर तक देख सकता है । इस महानद के तट पर मनुष्य 
कै उत्बान भौर पतन के अनेक चिल्ल दिखाई देते हैँ । जैसे नदी की प्रत्येक बद 
द्सरे को ठेलकर अविराम प्रवाह पैदा करती है, वैसे ही मनुष्य-जाति के अनेक 
^ मौर व्यक्तिपुंज इस मानव प्रवाह को निरंतर आगे ठेलते गए ह । 
स्रत का साहित्य हमें बताता है कि विपत्ति मौर कष्ट आते हँ ओर चले 
जराते है, समभरद्धि मौर धनाढ्यता फेन बुदनुद्‌ के समान काल-्लोत मे उत्पन्न 
हेती है भौर विलीन हो जाती है, साञज्राज्य ओर धमेराज्य उठते है, भौर गिर 
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जाते है; परन्तु मनुष्य फिर भी बचा रहता है। शताब्दियों की यात्रा से 
कृलांत नहीं होता । चलना ओर आगे बढ़ना उका स्वाभाविक धमे है। 
इतिहास-विधाता की अज्ञात योजना का टीक-टीक स्वरूप हम नहीं जानते, 
पर संस्कृत का साहित्य उच्च स्वर से पुकारकर कहताहै कि वह्‌ योजना मंगल 
को जोर अग्रसर हो रहीटहै। युद्ध मौर विग्रह केवल उस जय-यात्रा में क्षणिक 
विक्षोभ भले ही वैदा कर दें, परन्तु उस मंगल-यात्रा को रोक नहीं सकते । 


१३ : पुरानी पोथियोँ 


इस देश में दीधकाल से लिखने की प्रथा प्रचलित है; परन्तु जलवायु की 
अनुकूलता न होने कै कारण पोधि्यां बहुत दिनों तक नहीं टिक पायीं । यही 
कारण है करि इस देश में बहुत पुराने जमाने की लिखी पोयियां नहीं मिलतीं । 
फिर भी एसी पोथयां कम नहीं मिली है, जिनका नाना दष्टियों से बडा महत्त्व 
हे। साधारण जनता इनका महत्व नहीं जानती भौर इसीलिए बहुत-सी पोधियां 
नष्ट हो जाती है । पोधथियों के संग्रह्‌ मौर उद्धार का कायं अभी शुरू ही हआ 
समज्लना चाहिए, फिर भी विदेशी तथा देशी विद्वानों ने अनेक ग्रन्थों का उद्धार 
किया है । इन पोयियों मे से कुठेक अत्यन्त मूल्यवान पोधियों का पंसारियों कौ 
दुकानों से, गरदडखानों के चियडों से, कबर खोदनेवालों से ओर कभी-कभी 
सिगार के लिए पन्ना जलाते हृए सैनिकों से उद्धा किया गथादहै। अब भी 
देश के नाना भागोंमें नानाभाव से पुरानी पोधिर्यां सड दही हँ । उन भोर 
जनता कौ दृष्टि का जाना नितांत वांछनीय है । श्री-तिकेतन के ग्राम-काये- 
कर्तां को एक बार एक उजाड घरमे से बहुत से पुराने ताडपत्नों का वंडल 
प्राप्त हआ, जिसमे अनेक प्राचीन पुस्तकों के पन्नेथे : दुर्भाग्यवश इस वंडल 
का अधिकांश भाग सडकरनष्ट हो चुकाथा। गविके लोगोंमे पुरानी पोधिसो 
के वारे मे अनेक अंधविश्वास प्रचलित ह । उनकी कटीं पूजा होती है मौर 
कहीं-कहीं रुने मे भी डर का अनुभव किया जाता है। | 








| पुरानी पोथियां ६३ 


अव तक हिन्दुस्तान को सबसे अधिक प्राचीन पुस्तकं जो मिलीरहै,वेया 
तो भोजपत्र पर लिखी हुई ह या तालपत्र पर । साधारणतः यह विश्वास किया 
जाता दै कि इस देश मे कागज पर पुस्तकों के लिखने का प्रचलन बाद मे हुआ 
है । कटा जाता है कि चीनवालों ने सन्‌ १०५० मे पहले-पहल कागज 
बनाया था । परन्तु उसके करीब साढे चार सौ वषे पहले का एक प्रमाण एेसा 
। भी मौजूद है, जिससे साबित होता है कि हिन्दुस्तानी लोग भी रुई के चिथड़ो 
को कूटकर कागज बनाया करते ये । सिकंदर के निआरकंस नामक सेनापति ते 
लिखा है कि हिन्दुस्तान के लोग रुई के चिथडो को कूटकर लिखने कौ चीज 
बनाते है । स्पष्ट ही यह चीज कागज रही होगी, पर कुछ यूरोपियन “पंडितो 
की व्याख्या यह दहै करि यह वस्तु कागज नहीं, बल्कि कपडे का "पटः जैसी 
। कोई चीज होगी, जो आज भी हिन्दुस्तान में कम नहीं बनती । परन्तु मैक्स- 
 मरूलर जैसे प्रामाणिक विद्धान्‌ को यह्‌ व्याख्या नहीं जंची थी । उन्होने निजाकस 
। के कथन का अर्थं कागज ही समज्ञा था । वस्तुतः "पट" रुई को कूटकर तदी 
बनाया जाता, परन्तु इतना तो निश्चित ही है कि अभी तक कागज १२ लिखी 
हई कोई इतनी पुरानी प्रति नहीं मिली है जिससे निस्संदेह खूप से प्रमाणित 
किया जा सके कि निआकंस के कथन का अर्थं कागज ही था। कागज १९ 
। लिखी सवपते पुरानी प्रति आज से लगभग उद्‌ हजार वर्षं पहले की हे । 
वस्तुतः तालपत्र जीर भोजपत्र ही पुरानी पोथियों के लिखने की सामग्री 
सदे है, दोनों ही इस देण में मिलते हँ ओर रुई के कागज की अपेक्षा सहज ही 
उपलब्ध ह ओर सस्ते भी होते .है। इन दो साधनों की प्रचुरता ओर सुलभता 
कै कारण कागज का बहुत अधिक प्रचार इस देश में नहीं हा था। पुरानी 

दोधि मे से अधिकांश भोजपत्र ओर ताड कै पत्तों पर लिखी पाई गई हं । 
 खोने, चांदी भौर तयि के पत्तरो पर भी अमीर लोग पुस्तके लिखवाति थ, पर 
वहं केवल शौकीनी-भर ही. थी । हँ, चमडे पर, पट पर, काठ के पद पर 
' ओर ससे वद्कर पत्थरों पर लिखने की प्रथा कम नहीं थी । कालस्रोत ने 
केवल अंतिम प्रकार के पुराने लेख बचने दिए हँ । ईसवी खन्‌ की वीं 
्रताब्दी के बाद सब प्रकार के म्रन्थ कुन कुछ मिल जाते दहं। 

सन्‌ १७८४ इ० मे सर विलियम जोन्स ने “एशियाटिक सोसाइटी आंफ 

व्रंमाल' नाम कौ प्रसिद्ध साहित्य सभा का संगठन कियाथा। तब्रसे परानी 
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पोधियों का नये सिरे से अन्वेषण हुमा । कोलब्रुक नामक पंडित ने इस दिशा 
मे महत्वपूणं कायं किया । उन्होने १० हजार पौड इस कायं के लिये खचं किये | 
थे । तब से अनेक देशी भौर विदेशी विद्वान इस कायं मे जुट पडे, परन्तु इस 
समस्त प्रयत्न का फल यह्‌ हुञा कि अधिकांश पुरानी पोधियां इस देश से हट- 
कर यूरोपके देशों को परुंच गईं । माज से लगभग आधी शतान्दी पहले 
आफ ष्ट नामक पंडित ने संस्कृत ग्रन्थों की छपी गौर अनषछपी सूचियो भोर 
खोज-रिपोटों के आधार पर संस्कृत को प्राप्त पोधियों का एक लेखा तैयार 
कियाथा। यह कायं बडे परिश्रम से किया गया था ओर यच्पि भाज यह्‌ . 
बहुत पुराना पड़ गया है, फिर भी इसकी प्रामाणिकता मे विष्बास किया जाता ` 
है । माफ़ष्ट ने इंडिया माफिष के संग्रह के प्रसंग में कोलन्रुक, विटकिस, टेलर, 
गायक बाड, जानसन, पलीट, वेर्लेटाइन, बरनेल ओर मेकंजी मादि प्रसिद्ध ग्रन्थ- 
संग्रहकों की चर्चाकीरहै । बादमें कीथने इन ग्रन्थों का वर्गीकरण कियाथा। 
उन्होने आर ष्ट, बरनेल मेकंजी, हडसन ओर टैगोर के संग्रह को ज्यादा. 
महत्व दूणं समञ्ञा धा; परन्तु अन्य अनेक विद्वानों के संग्रह इनसे भी अधिक 
महत्वधूणं हं । नाना भाव से इह संग्रह किया गया दहै । हिन्दी-जगत्‌ के सुपरि- ` 
चित बदरानु राहुल सकरत्यायन ने तिन्बत से बहुमूल्य ग्रन्थो का संग्रह किया 
दै, जो पटना संग्रहालय मे सुरक्षित है । 
इन पुस्तकों के संग्रह का इतिहास बड़ा मनोरंजक है । बहुत-सी पुस्तके 
तो दाम देकर खरीदी गरई है, कुछ विचित्र दंग से प्राप्त हृईः । बरनेल ने 
लिखा है कि दौवानी मुकदमे मे लगभग पांच सौ पुरानी पोधिरयां प्रमाण के 
लिए न्यौ कर दी थीं । मेकेजो मद्रास मे भारत सरकार के सेयर ये। सकें 
करने कै प्रग मे उन्हे बहुत-सी प्राचीन पोधिर्यां मिल गई थीं । वावर पुरानी 
पोथियों के इतिहास के सिलसिले में अमर हो गए टह । उनके नाम के साय 
कुछ अत्यन्त प्रामाणिक पुस्तकों का इतिहास जडति है । वह कूच मेंत्रिटिश 
रेजिडंट थे । सन्‌ १४६८० ई०्में दो तुर्को ने उन्हे भोजपत्र पर निखी हुई कु 
पोधि्यां दिखाई, जो उन्हे एक विध्वस्त बौद्ध स्तूप में मिली थीं । बुद्धिमान 
रेजिडेट ने उन्हे खरीदकर बंगाल की एशियाटिक सोसादटी को भेज दिया ॑ | 
सोसाइटी की ओर से प्रसिद्ध पंडित हाँ्नेलने इनकी जच की तोये चौथो, 
पचि शताब्दी की साबित हूं । इन पोधियों ने संस्छृत-साहित्य के इतिहासं 
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- 
। मे क्रांति कर दी । बहुत-सौ पुस्तकों का काल-निणेय आसानीसे हौ गया । 
। 4वावर मैनुस्क्रष्टस' संस्ृत-साहित्य के इतिहास में एक निश्चित सीमारेखा 
। की ओर इशारा करती हैँ । सन्‌ १८८६ मे जब उत्तरी बर्मा दखल किया गया, 

| तो वहां के राजप्रासाद के विशाल पुस्तक्रागार की पोधियोंके पन्नो से सैनिक 
लोग सिगरेट जला रहे थे ! प्रो° मियानेफ के अथक प्रयत्नो से यह अग्निकांड ` 
 चमाप्त हृभा ओौर कुछ पुस्तकं वचाई जा सकं । 

अव तक संस्कृत की सवसे पुरानी पोधिरयां जो मिल सकी है, उसमे सर्वा- 
विक्त प्राचीन पुस्तक एक तालपत्र पर लिखी हुई है । पंडितो का अनुमान हं 
कि इनकी लिखावट दुसरी शताब्दी की है । यह एक नाटक का कुछ तुटि अंश 
21 इसे डा० लूडसं ने (कीलहारन संस्कृत टैकस्ट भाग १) छपवाया है । फिर 
 “संयुक्तागम' नामक बौद्ध सूत्र है, जो भोजपत्र पर लिखा हृजा पाया गर्या है । 
यट डाक्टर स्टाई्न को खोतान प्रदेश में मिला था । इसकी लिखावट से विद्वान 
नै इसका लिपि-काल ईसवी सन की चौथी शताब्दी माना है । ईसवी सन्‌ क 
घाँचवीं शताब्दी की कुछ पोथयां एसी भी मिली दहै, जो कागज पर लिखी गई 
ह । ये पुस्तकं यारकंद शहर से ६० मील दक्षिण में किसी स्थान से प्रास्त कौ 
ग्रई ह । कागज पर लिखी हई संस्छृत की सबसे प्राचीन पुस्तकं यह्‌ बताई 
जाती ह । इन तथ। अन्य अनेक प्राचीन पुस्तकों से केवल पुस्तकों की तिथि 
निश्चय करने मे ही सहायता नहीं मिली है, बल्कि अन्य अनेक बाता के 
अ्रध्ययनमें भी सहायता मिली है मौर पू्वंवर्तीं इतिहासन्ञो कौ अनेक श्रत 
श्वारणाओं का निराकरण भी हुजा है । इन पुस्तकों ने भारतवषं के सथ बाहरी 
दुनिया के सम्बन्ध-निणेय मेँ भी बहुमूल्य सहायता पहुंचाई हे । ५ 

। अग्रजो के इस देण मे आने के पहले एक प्रकार से प्राचीनतरः विद्या कं 
विद्‌ अंधकार यग दहो चला था । यहाँ के प्राचीन शास्त्रों के ममंन्ञ॒सात-आठ 
स्रौ वर्षो तक की पुरानी लिपियों को यथाकथंचित पठ लेते थे, परन्तु पुरानी 
हविरो का पढ़ना एकदम भूल चुके थे । चौदहवीं शताब्दी मे फिरोजशाह्‌ 
क ने बडे परिश्रम से टोपरा ओर मेरठ से अशोक के लेखवाले दो विशाल 
भ उठावा मंगवाए ये, परन्तु उन दिनोउस लिपि को पठने वाला कोड 
हत नहीं मिला । सञ्राट अकबर भी इन लेखों का आशय जानना चाहते थे, 
रन्तु भारतवषं मे प्राचीन लेखों के पठने की विद्या लुप्तहीदहो गई थी} सर 



































४६ अशोक के 


विलियम जोन्स ने अशोक की लिपियोंकी छाप बनारस के तत्कालीन हाकिञ्‌ 
के पास भेजी कि वहां के किसी पंडित से पढ़वाएे । एक पंडित ने उस लेख को 
युधिष्ठिर के गुप्त बनवास का लेख कहकर पठ्‌ दिया ओर पुरानी लिपियों कीः 
एक जाली पोथी भी तयार कर दी । बहुत दिन तक उस जाली पोथी ने शोध, 
त्रिय पंडितो को गुमराह किया । स॒ न्‌ १८३४ ई में कप्तान दटायरने प्रयागं | 
वाले अशोक-स्तम्भ पर खृदे हए समुद्र-गुप्त के लेख का कुछ अंश पदा, जिर 
उसी साल डाक्टर मिल ने पुरा पृ लिया । गाजीपुर जिले मे सैदभुर-भी 
नामक गांव के पास एक स्तम्भ है, जिस पर स्कद-गप्त ने एक लेख ।लघ्च 
था । सन्‌ १८३७ ई० मे [० मिल ने उस समने लेख को पढ़ लिया था । इख 
प्रकार गुप्त-लिपि पढ़ ली गई । परन्तु ब्राह्यी-लिपि फिर भी दुर्बोध्य ही समज्ञी। 
` जाती रही । जिस साल कप्तान टायर ओौर डाक्टर मिलने गुप्त-लिपि षड 
डाली थी, उसी साल जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी-लिपि को पटने का कठिन प्रय 
क्रिया । उन्होने इलाहाबाद, रधिया, मधिया मौर दिल्लीवाले लेखों को ? 
कर यहं निष्कपं निकाला किये चारों लेख एक ही लिपिके हैँ । फिर | 
गृप्त-लिपि से मिलते अक्षरो को छटा भौर बर ही-लिपि के करद्‌ अक्षर । 
लिए । बाद में रेषरेड जेम्स स्टीवेन्सन, लाप्नन आदि पंडितो की सहायता अं 
उद्योग से पुरी ब्राह्मी वर्णमाला पदी जा सकी । ब्राह्मी-लिपि के पटे जाने 
बाद भारतवषें की अन्य लिपियों का पटना वहूत सुगम हो गय। । एक खरोष्डै 
लिपि मे जरूर समय लगा, परन्तु हमारे आज के प्रसंगमे उस लिपिकाब 
योड़ा-टी सम्बन्ध है । इसलिए उसके बारे मे हम विशेष कु नहीं कगे । 
वार पुरानी लिपियों की जानकारी होते ही भारतौष इतिहास को अनेक मह्‌ 
पूर्णं साम्यां जांची जाने लगीं । सिवर पठ्‌ गए, शिलालेख जांचे गये, पुर 
पोथयां पदी गं ओर दानपरो के रहस्य उद्धाटित हए । प्रत्येक शता । 
ओर प्रत्येक प्रदेश की लिपि विषयकं विशेषतार्पं समन्न ली गई ओर यह सिक 
सतिला आज भी चल रहा है । यद्यपि पुरानी लिषियों के पढनेवालों मे विदे 
पंडितो का प्रयत्न ही प्रमूख रहा है, तथापि यह नहीं समक्लना चाहिये 
उन्होने देशी पंडितो कौ सहायता के विनादही यह कठिन कार्यं किया । 
गुप्ल-लिपि आर ब्राह्मी-लिपि के पठने मे अनेक अज्ञात ओर विस्मृत 
विद्वानोने बहुमत्व सहायता पहुंचाई थी । 






पोथियां ६७. 






~ हिमालय प्रदेश मे पदा होनेवाले "भूजे' नामक वक्ष की छाल है।. 
इनको उचाई कभी-कभी ६० फुट तक जाती है। हिमालय मे साधारणतः 
००० फुट की ऊंचाई पर य बहुतायत से पाए जाते हैँ । इनकी छाल कागज 
भांति होती दै । इस छाल को जेखक लोग अपनी इच्छानुसार लम्बाई 
#डाई की काट-कर उस पर स्याही से लिखते थे । अब तो यह्‌ केवल तंत्र-मंत्र 
कामही आतादहै, पर किसी जमाने में कश्मीर तथा हिमालय प्रदेशों मं 
पत्र पर ही पोधि्यां लिखी जाती थी । अधिकतर भूजंपत्र कौ पुस्तकं कश्मीर 
ही मिलती दै । भोजपत्र की सबसे पुरानी पुस्तक खरोष्ठी लिपि में लिखी 
पराकृत (पालीवाला नहीं) "घम्मपद' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ रै, जो संभवतः 
गी सन्‌ की तीसरी शताब्दी का है । सबसे पुरानी संस्कृत-पुस्तक जो भोज- 
पर लिखी भिली है, वह॒ “संयुक्तागम सूत्र" है, जिसकी चर्चा पहले ही को 
चुकी टै। खरोष्ठीवाली पुस्तक का काल निश्चित्‌ रूप सेनहींकहाजा 
कता । वह खोतान से प्राप्त हई थी । कष्मीर ओर उत्तरी प्रदेशो के सिवा 
त्यत्र भू्जपन्न की पोयियों का बहुत अधिक प्रचार नहीं था। निचले मैदानो 
। ताड के पत्ते प्रचुर मात्रा मे उपलन्ध होते थे । वे भूर्जपत्र कौ अपेक्षा टिकाऊ 
रि ते ह भर सस्तेतो होते ही ह । इसीलिए मैदानो मे तालपत्र काही 
| | प्रचार था। 
 तालणत्र रो उबालकर शंख या किसी अन्य चिकने पदां से रगड़कर उन्ह | 
जाता था। ओेत्ट्ने के बादं लोहे की कलम से उन पर अक्षर कुरेद दिये | 
तरे ये, फिर काली स्याही लेष दी जाती थी, जो उन गड्ढों मे भर जाती था 
#ैद चिकने अंश पर पोछ दौ जाती थी। लोहे की कलमसे कररेदते कौ यहं 
दक्िणमें हौ प्रचलित थौ! उत्तर भारत ओर पूवं भारत मं उन पर उसी 
छार लिखा जाता था, जिस प्रकार कागज पर लिखा जाता धा । इन पत्तो 
# अकार कभी-कभी दो फुट तक होता है । शांतिनिकेतन के संग्रहालयमे 
| च प्रकार कीप्रतियां संग्रदोतर्है। कुमे केवल अक्षर कुरेदकर छोड़ दिष्‌ 
ह, ओर कुछ म स्याहौ भरौ गई दै । संस्कृत मे "लिख्‌" धातु का अथं कुरे- 
ही दै । "लिपि" शब्द जो लिखावट के लिए प्रचलित हुआ है, इसका कारण 
कालेपनाहीरहै। इत पत्नो मे लिखने की जगहों के बीचोवीच एक छेद 
करता था। यदि पत्ते बहुत लम्बे हुएतो छेद बनाए जातेथे ओर इन 

































-टद | अशोक के फूल । 


छेदोमे धागा पिरो दिणा जाता था। बाद में कागज पर लिखी पोयिषोंमेभी, 
"छेद के लिए जगह छोड दी जाती थी, जो वस्तुतः छिद्रित नहीं हमा करतीं 
थी । सूव्रमें ग्रथित होनेके कारण ही पोथियों के लिए श्रन्थ" शब्द प्रचलित 
-हृजा । भाषा में “सूत्र मिलना" जो मुहावरा प्रचलित है, उसका मूल पोथियों के 
पत्रो को ठीक-ठीक संभाल रखने वाला यह धागा ही जान ण्डता दै। हमने 
ऊपर तालपन्न की सत्से पुरानी पोथौ की चर्चाकी है । काशगर मे कुष चौयी 
` शताब्दी के लिश्चे हृए तालपत्र के ग्रन्थों के वुटित अंशभी उपलब्ध हए, 
सबसे मजेदार बात यह है कि तालपत्र की लिखी हू्ष्जो पूरी पस्तकंर्है,वे 
` जापान के होरिपजि मठ मे सुरक्षित ह । इनके नाम है--प्रज्ञापारमिता हृदयः 
-सून्न' ओौर “उष्णीग विजय-धारिणी ।' इनकी लिखावट से अनुमान किया गणा 
है किये पोथियां ईसवी सन्‌ कौ छठी शताब्दी क आस-पास लिखी गई होंगी । 
धूर्ज॑पत्र भौर तालपत्र की अवेक्षा भी अधिक स्थायी वस्तु पत्थर है । नाना 
प्रकार से पत्थरो पर लेख खोदकर इस देण में सुरक्षित रखे गये हैँ । कभी-कभी । 
बड़ी-बड़ी पोथियां भी चट्वानों पर भिक्तिगाचों कौ शिलाओं पर खोदी गई है ॥ 
-बहृत-सी महत्वपूणं पोथियों का उद्धार सिफं णिला-लिपियों से ही हआ है 
अशोक के शिला-लेश तो विष्यात ही ह । बहुत पुराने जमानेमे भी प वेत- 
` शिलाजों पर उदूटंकित ग्रंथो से क्रातिकारी परिणाम निकले ई 1 कर्मीर का 
विशाल अदत णैव मत जिस “ शिवसूत्र" पर आधारित है, वह्‌ पवत की शिका 
पर उदृटकित था । शिलागातों पर उत्कीर्ण लिपियों ने साहित्य के इतिहास क्ल 
चरति धारणामो को दूर किया है । सन्‌ १८८३ ई० में मैक्समूलर ने अपना 
परसिद्ध मत उपस्थित क्रिया था, जिसके आधार पर संस्करत-सा हत्य -विषयक्छ 
अनेक कल्पनां प्रतिष्ठित हई थीं। इस मतके अनुसार शको, यवनों ञं 
पाथियनों द्वार बार-बार आक्रति होते रहने के कारण कूछ समय के लिए संस्कत 
साहित्य का बनना एकदम कंदहोगया था। व।दयें चलकर गुप सम्राटो क्छ 
छत्रच्छाया में उसे फिर से नया जीवन भिला गौर उसमे ेविहासिङ् स्वर्‌ 
सुनाई देने लगा । इस मत को .महाक्ष्रप खद्रदामा के गिरनार वाले लेख 
एकदम निरस्त कर दिया । इस लेख से निस्संदिगधखूपसे प्रमाणितहोग ं 
कि सनु १५० ई० के पूवं संस्कृत मेँ सुन्दर अलंकृत गद्यकाव्य लिखे जते थे 
-यह सारा जेष्ठ ही गद्य-काव्य का एक उत्तम नमूना है । इस महाक्षत्तप ने अपः 
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स्फ्ुट-लघु-मधुर चित्र-कांत-शब्द-समयोदाज्ञलंकृत-गय-पद्य' का ममेज्ञ 
व था । सब्राट्‌ समूद्रगुप्त ने प्रयागके स्तंभ पर हरिषेण कवि दारा रचित 
ब भ्रशस्ति खुदवाई थी, वह भी पद्य ओर गथ-काव्य का उत्तम नमूना दै। 
ने इसे संभवतः ५३० ई० मे लिखा होगा । अब तो सैकड़ों ललिव कान्य 
रीर कवियों का पता शिला-लिपियों से चला है। इन काव्यात्मक प्रशस्तियों 
अनेक सग्रह भी प्रकाशित हए हैँ । 
इस प्रसग मे राजा भोज के अपने प्रासाद भीजणशाला से उद्धार की गई एक 
ओर एक प्राक्त काव्य कौ चर्चा मनोर्जक होगी । इस भोजशाला की 
ब्रती-कठाभरण नामक पाठशाला आजकल धार कौ कमालमोला मस्जिद के 
से वतमान टै । सन्‌ १४६०५ ई० में एजुकेशनल सुर्रटेडट मिस्टर लेले ने 
© इहच को खवर दीकि धार की कमालमौला मस्जिद का भिहराब टूट गया 
र उसमे से कई पत्थर खिसककर निकल आये ह, जिन पर नागरी अक्षरों में 
छ लिखा हुआ है । इस पत्थरों को उलटकर इस प्रकार जड दिया गया था 
कृ लिखा हुआ अंश पठान जा सके । जब पत्थर खिसककर टूट गिरे तो उनका 
ना संभव हुमा । परीक्षा से मालूम हुआ कि दो पत्थरों पर महाराज भोज 
वंशज भर्जुनदेव वर्मा के गुरू गौड पंडित मदन कवि कीः लिखी हुई कोई 
(जात-मजरी' नामक नाटिका थी । नाटिका मे चार अंक हाते ह । अनुमान 
व्या गया कि बाकी दो अंक भी निश्चय ही उसी इमारत में कहीं होगे, यद्यपि 
द के हितवचितकों के आग्रह्‌ से उनका पता नहीं चल सका । फिर कुछ 
1 पर स्वयं महाराजा भोज के लिखे हुए आर्या छंद के दो काव्य खोदे गये 
रि 
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की भाषा कुछ अपश्रंश से भिली हुई प्राकृत थी । इस शिलापट कौ 
वि !एपिप्राफिका इडिका' की माठवीं जिल्द मे छपी है । चौहान राजा 
ग्रहराज का 'हरिकेलि नाटक" ओर सोमेश्वर कवि का 'ललित-विग्रहुराज 
क शलापद्रो पर खोदे पाए गए हँ । 
4 सन्दर काव्य एक पत्थर पर खदाणेसाभी पाया गया है,जो ङ्सिी 
जमीदार्‌ की मोरियों कौ णोभा बढ़ा रहाथा। यद्यपि अभी भौ भारत- 
कं अनेक शिला-लख पटे नहीं जा सके है, तथापि नाना इष्ट्यां से इन लेखों 
प्रतीय संस्कृति ओर सभ्यता के अध्ययन मे महत्त्वपुणं सहायता पहु चार है । 
दस बात का प्रमाण प्राप्त है कि बहुत-सी पस्तकं सोने ओर वादी तवा 
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तथा अन्य धातु के पत्तरों पर लिखाकर दान कर दी गई थीं । मेरे मित्र पो 
प्रह्लाद प्रधान ने लिखा है कि काल-कम से बौद्ध भिक्षओों मे यह विश्वास जम 
गया था कि पुरानी पोधियों को गाड़ देने से बहुत पुण्य होता दै । एेसी बहुत- 
सी गाडी हुई पोथियों का कुछ उद्धार इन दिनों हो सका है 1 इंएनसांग ने लिखा 
है महाराज कनिष्क ने चिपिटक का नूतन संस्कार कराकर ताश्नपतों पर न्ह 
खदवाकर किसी स्तूप मे गडवा दिया था । अभी तक पुरातत्त्ववत्ता लोग इन गड 
ताञ्नपत्नों का उद्धार नहीं कर सके है । लंका मे कडि जिले में हंगुरनकेत विहार 
के चैत्य मे हजारों रुपये की बहुमूल्य पुस्तके ओौर भन्य वस्तु गड़वा दी गई थौ । 
रीप्य-पव्र पर “विनय-पिटक' के दो प्रकरण, “अभिधम्म के सात प्रकरण बौर 
'दीषेनिकाय' तथा कुछ अन्य ग्रंथों को खुदवाकर गड़वाने में एक लाख बानदे. 
हजार रुपये लगे ये । सोने के पत्तरों पर लिखे गए स्तोत्र जादि की चर्चा भी 
आती है । तक्षशिला के गंगू नामक स्तुप से खरोष्टी लिपि में लिखा हुमा एक 
सोने का पत्तर प्रसिद्ध खोजी विद्वान्‌ जनरल कनिघम को मिला था। बर्मा के 
द्ोमं नामक स्यान से पाली मे खुदे हृए दो सोने के पत्तर एसे मिले हं जिनकी 
लिपि ईसवी सन्‌ की चौथी या पांचवी शताब्दी की होगी । भद्प्रोलू के खे 
ओौर तक्षशिला से भी र्चांदी के पत्तर पाए गए है । सुना है, कुछ जैन-मंदिरो से 
भी चांदी के पत्तर पर खदे हुए पवित्र लेख मिलते है, तवि के पत्तरों पर तो 
बहुत लेख मिले दै; परन्तु उन पर खुदी कोई बडी पोथी नदीं भिली हे । । 
जैसे-जैमे भारतवषं मे नवीन जागरण उत्पनन हुआ है, वैसे-वैसे पुरानी पोधथिकों 
के संग्रह करने गौर पठने की ओर भी प्रदृत्ति बढती गई है । कश्मीर, नेपाल्‌+ 
तिब्बत, केरल, तमिल आदि प्रदेशों से अनेक नूतन ग्रंथरत्नों का उद्धार हभा हे ॥ 
कौटिल्य का प्रसिद्ध जर्थशाख्र पाया जा सका है, टी° गणपति शास्तीने भा 
के नाटकं का उद्धार कियाहै, हरप्रसाद शाखी के परिश्रमसे नेपाल द 
लाइत्रेरी से अनेक ग्रंथरत्नों का पता चला दै, मुकुन्दराम शस्तौ ने काश्मीर 
ग्रथराशि को प्रकाशित करने का प्रयत्न किया दै, श्वेडर ने वैष्णव संहितामो 
अध्ययन की ओर विद्रमंडली का ध्यान आकृष्ट किया है, वुडरफ के 5 
तंच-ग्रथो के अध्ययन को बल मिला है गौर राहुलजी ने तिब्बत से अनेक बहू 
मूल्य बौद्ध ग्रंथों का उद्धार किया है । अनेक परिश्रमी पंडितो ओर संस्थाओं हे 
प्राकृत, भपश्रंश भौर वतंमान देशी भाषाओं के ग्रंथो की भीखोज की है, परर 
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भी बहुन सा करायें वाको है। अभी इस्त क्षेत्र मे अनेक संभवनाएं हँ। 
चीनी -तिन्बती ओर मंगोलियन भाषाओं मे भारतीय साहित्य का अनुवाद अब 
श्री प्राप्त है, उक्त परस मूल प्रथो के खोजने का काम अभी शुरू ही हा है। 
च्त्तर भारत से इस संबंध की बहुत थोथी सामग्री उपलब्ध हुईं हे । 

। पुरानी पोधियों ने भारतीय मनीषा की उज्ज्वलता संसार के सामने 
निविवादरूपसे प्रकट करदीदै। भारतीय साहित्य संसार का उत्तम ओर 
(अत्यंत प्रेरणादायक साहित्य स्वीकार किया ज। चुका है। इस साहित्य ने 
पिले जमानों मे लगभग सारे ज्ञात संसार को नाना भाव से प्रभावित किया 
है मौर भाज भी सभी सभ्य देशों में कुछ-न-कुछ विद्वान्‌ एसे अवश्य ह, जो इस 
दवाटित्य के पठन-प।ठन से मनुष्यत। के कल्याण का स्वप्न देखते है । इस विशाल 
चचाहित्य का मध्ययन स्फूतिदायक, मनोरंजक ओर आशा का संदेशवाहक है । 


१९४ : कन्यि-कटठा 

काव्य भी एक कला है । यह्‌ बात बहुत तरह से कटी जाती है, पर इसके 
बंतनिहित अथं पर विचार नहीं किया जाता । नीचे को पंक्तियो में यही प्रयास 
किणाजा रहादटे। ॥ 

यहु तो नहीं कहा जा सकता कि कलाओं की गणना बौदधपूवं काल मे प्रच 
लित तथी ही, पर अनु न से एेसा निश्चय कियाजा सकता है कि बुद्धकाल ओर 
उदके पूवं भौ कला-ममज्ञता एक आवश्यक गुण मानी जाने लगी थी । ललित- 
विस्तर" मे केवल कुमार सिद्धार्थं को सिखाई हई पुरुषकलाओं की गणना ही नहीं 
ह, ६४ काम-कलाओं का भी उल्लेख 'है 1१ यह निश्चित रूप से कहा जा सकता 
&ैकि बुद्ध के समयमे कलां नागरिक जीवन का आवश्यक अंग हो मई थीं। 
श्राचीन ग्रंथो मे कलाओं के नाम पर एेसी कोई विद्या नहीं जिसका उत्लेष्च न 


 __----__________`_ 


चतुःषष्टि कामकलितानि चानुभाषिया। 
नृपूुरमेखलामभिहनी विगलितवसना ॥ 
कामशराहतास्समदनाः प्रहसितवदना: । 
किन्तव भर्यपुत्र विकृति यदि न भजसे ।(-ललितविस्तर, प° ४१७ 
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ष्यकता हो । व्याकरण, छंद, न्याय, ज्योतिष ओौर राजनीति भी कला 



















हो बोद्ध-प्रथो मे इनको संख्या निश्चित नहीं है; पर चौरासी शायद अधिक प्रच~ 
लित संख्या थी । जैन-प्रथो भे ७२ कलाओं कौ चर्चा है; पर बौद्ध ओर जैन दोनो 
ही संप्रदाय के प्रथो मे ६४ कलाओं को चर्चा प्रायः मिल जाया करती है । जैन 
ग्रथो मे इन्हे ६४ महिला-गुण कहा गया है । कालिकापु राण एक अर्वाचीन उप 
पुराण है । संभवतः इसको रचन विक्रम को दसवीं ~या रहुवीं शताब्दी मे आसाम 
परदेश में हुई थी । इस पुराण मे कला की उत्पत्ति के विषयमे यह्‌ कथा दी हुई 
है : ब्रह्या ने पहले प्रजापति को भौर मानसोत्पनन ऋषियों को पैदा किया भौर 
उसके बाद संध्या नामक एक कन्या को जन्म दिया । इन लोगों के बाद ब्रह्मा बे 
सुप्रसिद्ध मदन देवता को उत्पन्न क्रिया, जिसे ऋषियों ने मन्मथ नाम दिया । इख, 
देवता को ब्रह्मा ने वर दिया किं तुम्हारे बकिं लक्ष्य से कोई बच नहीं सकेगा» 
इसलिए तुम अपनी इस त्रभुवन-विजयी शक्ति से सृष्टि-रचनामें मेरी मदद करो॥ 
मदन देवता ने वरदान भौर कर्तव्य-भार दोनों को शिरसः स्वीकार किया॥ 
प्रथम प्रयोग उन्होने ब्रह्मा ओर संध्या पर ही किया । परिणाम यह हुआ किं बे 
दोनों प्रेम-पीडा से अधीर हो उे। उन्हीं के प्रथम समागम के समय ब्रह्मा के 
४८ भावं तथा संध्या के विव्वोक आदि हाव ओर ६४ कलाएं हुईं ।^ कला 
उत्पत्ति का यही इतिह।स है । कालिकापुराण के भत्तिरिक्त किसी अन्य पुरान खे 
भी यह कथा समथित्त है या नहीं, यह ठीक-ठीकं नहीं मालुम, परन्तु इत 
स्पष्ट है कि उक्त पुराण स्त्रियो की चौसठ कलाओं का जानकार दै। 
श्रीयत ए० वेकेट सुन्वैया ने भिन्न-भिन्न प्रथो से संग्रह करके कलाओं प्रं 

एक पुस्तिका प्रकाशित कराई है, जो इस विषय के जिन्ञायुओं के बडे काम की है 
उक्त पुस्तिका मे संगृहीत कला-सूचियों को ध्यान से देखने से पता चलता है ई 
कला उन सब प्रकार को जानकारियों को कहते हँ जिनमे थोड़ी चतुराई की 


१. उदीरितेद्रियो धाता वीक्षांचक्रे यदार्यं ताम्‌ 1 

तदैव ह्य नपंचाशद्‌ भावा जाताः शरीरतः ।। 

विग्वोकाद्यास्तया हावश्चतुःषष्टिकलास्तथा । 

कदर्पशरविद्धायाः संध्याया अभवन्‌ द्विजाः ॥ 
--कालिकापुराण, २, २८-२ 


। 4 
ह 
4 
॥ 
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न कूदना, तलवार चलाना ओर घोडे पर चढ़ना आदि भी कला है; काव्य, 
नाटक, आख्यायिका, समप्यापूति, बिदुमती प्रहेलिका भी कला है, स्त्रियो का 
शङ्कार करना, कपड़ा रंगना, चोली सीना ओर सेज बिषछठाना भी कला है; रत्न 
ओर मणियों को पहचानना, घोडा, हाथी, पुरुष, खरी, छाग, मेष, कुक्कुट का 
जानना, चिडियों कौ बोली से शुभाशुभ काञ्ञान करना इत्यादि भी कला 
है ओर तीतर-बटेर का लड़ाना, तोते का पढ़ना, जुआ खेलना वगैरह भी कला 
है दै । प्राचीन ग्रंथो से जान पडता है कि कई कलाएं पुरुषो के योग्य समज्ञी' 
जातो थीं। यद्यपि कभी-कभी गणिकां भी उन कलाओं मे पारंगत पाई जाती 
चो । गणित, दर्थन, युद्ध, घुडसवारी आदि ेसी ही कलाएं है । कुछ कलाएं 
विशुद्ध क।मशास्त्रीय हैँ, परन्तु सब मिलाकर एेसा जान पड़ता हे किं ६४ कोमल 
लाए स्त्रियों के सीखने की हैँ भौर चूंकि पुरुष भी उक्षकौ जानकारी रखकर 
ह स्त्रियों को आकृष्ट कर सकते है, इसलिए स्त्ी-परसादन के निमित्त उन्हें भी 
इन कलाओं की जानकारी होनी चाहिए । कामसूत्र+ मे पंबाल की कलाएं 
विरुद्ध क/मशास्त्रीय टै, परन्तु वात्स्यायन की अपनी सुची मे काम~कलाभों के 
अतिरिक्तं अन्यान्य सुकुमार जानकारियों का भी स्थान है । उनमें लगभग एक~ 
तो विशुद्ध साहित्यिक है, बाको कुठ नायक-नायिकाओ की विलास- 
डा मे सहायक दै, कुछ मनोविनोद के साधन दै ओर कुछ दैनिक प्रयोजनों 
कै धूरक है । श्री बेकट सुन्तैया ने अपनी पुस्तिकामे दस पुस्तकों से दस सूचि 
ग्रह की है । इनमें यदि पंचाल ओर यशोधर की सुचियों को छोड़ दिया जाय 
नो जाकी सभी मे काव्य, आख्यायिका, समस्यापूति मादि को विशिष्ट कला 
श्मन्ना गया है । श्री सुब्बैया की गिनाई हू सुचियों के अतिरिक्त भी एसी 
बचिया है, जिनमे ६४ कलाओं की चर्चा है । संज्ञ काव्यादि का स्थान ह । 
परन्तु एसा जान पड़ता दहै कि भागे चलकर कला का अथं कौशल हो गया 
ब्र भित्न-भिन्न ग्रंथकार अपनी रुचि, वक्तव्य-वस्तु ओर संस्कार के अनुसार 
ह~ भेद कर लिया करते ये । सुप्रसिद्ध कर्मीरी पंडित क्षमेद्र ने 'कलाविलास' 
एक छोटी-सी पुस्तक लिखी थी, जो काव्य-माला सीरीज (प्रथम गुज्छक) 
र छप चुकी दै । इस पुस्तक मे वेश्याओं की ६४ कलाएं है, जिनमे अधिकांश 
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-लोकाकरषेण ओर धनापहरण के कौशन टै; कायस्थो को १६ कलाणं = 
लिखने के कौशलसे लोगों का धोखादेनेकीबातही प्रमुखै! गाने वालों 
की अनेकं प्रकार की धनांह॒रण कौ कौशनमयी कलाएं हँ, सोना चुरानेवाले 
सुनारों की ६४ कलाएं गिनाई गई ह, गणको कौ बहुविध धूतंताएं भी कला- 
परसंगमे ही गिनाई गई है ओर अंतिम अध्यायमे उन चौसठ कलाओंकौ. 
-गणना कौ गई, जिन्हं सहृदयो को जानना चाहिए । इसमे धम्म-अर्थ-काम-मोक्ष 
की वत्तीस तथा मात्सर्यं-शील-प्रभाव-मान की बत्तीस कलाएं हैँ । दस भेषज 
कलाएं ह, जो मनुष्य के भीतरी जीवन को नीरोग ओर निर्बाध बनाती है मौर 
"अन्त में कला-कलाप में श्रेष्ठ सौ सार-कलाओं की चर्चा है । क्षेमेद्र की गिनाई 
हई इन शताधिक कलाभों मे कान्य, समस्यापूति आदि की चर्चा भी नहींहै। 
इस प्रकार यह स्पष्ट हौ जाता है कि अपने-अपने वक्तव्य को बौँ्तठ या अधिक 
तम भागों में विभक्त करके कला' नाम दे देना बादमे साधारण नियम हो 
गया चा, परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि कोई अनृश्चति इस विषयमे थी 
ही नहीं । चसठ की संख्या का घरूम-फिरकर भा जाना ही यह सूचित करतां | 
है कि चौसठ कलाओं की अनुश्रुति रही मवश्य होगी । जैन लोगों मे ,७२ की 
सनुश् ति प्रसिद्ध है । साधारणतः वे प्रुषकलाएे हैँ एेस्रा लगता है कि चौसङ 
की संख्या के अन्दर प्राचीन अनुश्रति मे साधारणतःवेही कलाएं रही ङ 
जो वात्ध्यायन की सूचीमे है) कला का साधारण अथं उसमे स्त्री-असाद 
अर वशीकरण है ओर उदेश्य विनोद तथा रसानुभरूति । निश्चय ही उससे 
काव्य का स्थान या । राजसभाओं मे कव्य, आख्यायिका आदि के द्वाखं 
सम्मान प्रात किया जाता था ओौर यह्‌ भी निश्चित है कि अन्धायन्य । 
को अपेक्षा साहित्यिक कलाएं अधिक श्रेष्ठ मानी जाती थीं 1 सभाओं, गोष्ठियों 
भौर समाजो में उद्यान-याव्राओों मे, क्रीडाशालाओं मे ओौर य॒द्ध-क्षेतर मे काव्य्‌- 
कला अपने रचयिता को सम्मान के आसन पर बैठ। देती थी । 
स्वभावतः ही यह्‌ प्रन उठता है क्रि वहू काव्य कैसा होता था, जो 
सभाओं मे सम्मान दिला सक्ता था या गोष्ठो-समाज में कीतिणाली बना सकर 
था ? सम्भवतः वह मेवदूत या कुमारसंभव जैसे बड़े-बड़े काव्य नहीं होते ये 
वस्तुतः जो काव्य समाजो ओर सभाओं में मनोविनोद के साधन हुआ करते 
वे उक्ति-वैचिल्य ही थे। दंडी जैसे जआलंकारिकों ने स्वीकार किया है कि कविस्च्‌- 
शक्ति यदि क्षीणमभी होतोभी कोद बुद्धिमान व्यक्ति यदि काव्य-शा 


` क 
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श अभ्यास करे तो वह्‌ राज-सभाओं मे सम्मान पा सकता 8 ।*^ राजशेखर ने 
क्त विशेष को ही काव्य कहा है । यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहं देना उचित है 
च्छि मेरे कहने का तात्पयं यह नहीं है कि रसमूलक प्रबन्ध-काव्यों को उन दिनों 
व्य नहो मानाजातायथाया उनके कर्तां सम्मान नहीं पाते थे । मेरा वक्तव्य 
यह है कि कात्य नामक वह्‌ कला जो कवियों को गोष्ठियो, समाजो मौर 
राजसभां मे तत्काल सम्मान देती थी, वह उक्ि-वैचिल्य मात्र था। दुभाग्य- 
बश ठेसे सम्मानं के वे सब विवरण हमे उपलब्ध नहीं है, जिनका एतिहासिक 
मूल्य हो सकता या; पर आनुश्रुतिक परम्परा से जो कु प्राप्त हुमा ई, उससे 
मारे वक्तव्य का समर्थन हो जाता है । यही कारण है कि पुराने अलंकारः 
जनास्त मे रस की उतनी परवाह नहीं की गई जितनी अलंकारो, गणो ओर 
दोषो की । गुण दोष का ज्ञान वादी को पराजित करने मे सहायक होता था ओर 
अलंकारो का ज्ञान उक्ति-वैचित्य को अधिकाधिक आकर्षक बनाने मं सहायक 
द्धोता था । कात्य करना केवल प्रतिभा का विषय नही माना जाता था, अभ्यास 
करो भी विशेष स्थान दिया जाता था। राजशेखर ने काग्य की उपत्ति के दो 
कारण बताए ह (१) समाधि, अर्थात मन की एकाग्रता, ओर (२ ). अभ्यासः 
अर्थात व।रंबार परिशीलन करना । इन्हीं दोनों के द्वारा शक्ति उलन ५ हे । 
य स्वीकार क्रिया गया हैकिि प्रतिभा न होने से काव्य सिखाया नहीं जा 
क्ता । विशेषक्रर उस आदमीकोतो किसी प्रकार कवि नहीं बनाया जा 
कता, जो स्वभाव से पत्थर के समान है, किसी कष्टवश या व्याकर के 
| निरंतर अभ्यासवश नष्टो चुकारटैया तकं की नाग से अलस चुका हैया 
सुकविजन के प्रवंधों को सुनने का मौका ही नहीं पा सकरा ह । एसे व्यक्ति को 
तो कितना भी सिखाया जाय, कवि नही वनाया ज! सकता क्योकि कितना भी 
 चिखामो, गध गान नहीं कर सकेगा मौर कितना भी दिखाओ, अंधा सूये को 
[र 
4. न विद्यते पृवंवासना गुणानुबंधि प्रतिभामनद्भुतम्‌ । 
। श्रुतेन यत्येन च वागुपासिता ध्रवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ।। 
तदस्ततद्रेरनिशं सरस्वती श्रमादुपास्या खलु कीतिमीप्सुभिः । 
, कृशे कवित्वेऽपि जनः कृतश्रमा विदग्धगोष्ठीषु विहक्तु मीशते ॥ 
-काग्यादशे, १,१०४.५ 
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ह -साधनं 

नहीं देख सकेगा । ५ पहला उदाहरण प्रकृत्या जड का व, 
का । यह्‌ ओर बात है कि पूवं-जन्म के पुण्यसे या मंत्र सिद्ध " 
हो जाय या ष्ठिर इसी जन्म मे साधना से प्रसन्न होकर सरस्वतं 
का वरदान दे (कविकंठाभरण १--२४) । परन्तु प्रतिभा 0 ६८ 
हे भवश्य । कपित्व सिखानेवाले ग्रन्थो का यह दावा तो नहीं है कि (६ 
गाना सिका दग; परन्तु वे यह्‌ दावा अवश्य करते है कि जिस म 
योड़ी-सी भी शक्ति हो, उसे इस योग्थ बना देगे कि वहु सभाओं ओर सम 
मे. कीति.पा ले । न; 

यदि हम इस बात को ध्यान मे रखे तो सहज ही समन्न में 1 1 
क उक्ति-वैचिव्य कोआ लंकारिक आचार्योने इतना महत्व क्य 0. 
उक्तिवैचित्र्य वाद-विजय ओर मनोविनोद वी कला ह । भामह ने बता 
कि वक्रोक्ति ही समस्त अलंकारो का मूल हं ओर वक्रोक्तिनहो तो काव्य 1 
टी नहीं सकता । भामह .की स्तक पठने से यही धारण होती है कि वक्रोक्ति # ¦ 
भ्य उन्होने कहने के विशेष ठंगर को ही समज्ञा था। वह्‌ स्पष्ट रूपसे ही क 
पए है कि “सूयं भर मा, चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, पक्षी ग 
षोसलो कोजारहै हं " इत्यादि वाक्य काव्य नहीं हो सकते, कोरि ‡ 
कथनो मे कहीं भो वक्रभंगिमा नही दे । दोष उसके मत से उस जगह हौता ¢ 
जहां वाक्य की वक्गता अथ-प्रकाश मे वाधक होती है। भामह के 0: 
भालंकारिको ने वक्रोक्ति को .? अलंकार-मान्न माना है; किन्तु भामह ने - 
रभ्य का मूल समज्ञा चा । दडीभीभ मह्‌ के मत का समर्थन ही कर गये £ 
यद्यपि यह्‌ वक्रोदित क अथं अतिशयोषित समन्ञा गए है । सिद्धांततः 
को निश्चय ही बहुत दिनों काव्य का मूल समज्ञा जाता रहा टै, ^. 
व्यवहारिक रूपमे कभी भी काव्य वकरोक्ति-मूलक नहीं साना गया है । उन 


भी रसमय काव्य 0 पतिर" 
9 अ तु मेने अ ( विश्व-भारती 





खेजारहे थे, पर> 
९. यस्तु प्कृत्याश्मसमान 






ऽनलघ्रुमिनः ताऽप्यविद्धक्णंः सुकवि प्रबंध: ॥ 
” तस्य वकतृत्वसमुद्भवः स्या च्छिक्षा विष॑रपि प्रयुक्तैः । 
न गदभो गायति शिक्षितोपि संदशिपं पश्यति नाकंमधः । 


२ 
 -कविकंठभरण 4 ॑ 
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॥ १, अंक १) दिखाया है कि उन दिनों रस का भथ प्रधान रप से शृङ्गार 
| हौ माना जाता था । सरस कान्य का अथं होता था श्ुङ्खारी कान्य । इस प्रकार 
। पदि उक्ति-वैचित्य हमा तब भी काव्य एक कला थाः क्योकि उससे राजसभाभों 
गर गोष्ठ्यों तथा समाजों मे सम्मान मिलता था मौर उसे सरस अर्थात शगार 
| हा तब भी वह कला ही था; क्योकि वल्स्यायन की कलाओं का मूल 
| पय 0 काव्यो से सिद्ध होता था। 
| वक्रोक्ति काव्य का एकभात्र मूल दै, 

 ्येताभों मे मान्य रहा होगा, ष ्स्न-भिन्न आचाय इससे भिन्त-भिन्न 
| १ सम्लते थे । नवीं या दसवीं शतान्दी मे इस सिद्धांत कौ बहुत ही ध महत्त्व 
शं गोर आकषक परिणति कृतक या कतल नामक आचाय के हाथों हृद । 


| व्यापक 
0 + ल पर वक्रोक्ति की एक रस ^ 
` नी असाधारण प्रतिभा के समञ्चन मे सफल 


धाष्या > णब्द काव्य वक्तव्य को महूत त दूर तक 
की कि वह॒ शब्द काव्य के वक्त शव्द में भी कवित्व 


गया । कतक के मत का सार-ममं इस प्रकार हिल ्वय न ऊ साहित्य 

ष होता मौर केवल अथं मे भी नहीं होता; शब्द ओर अथ दोनों के = 61 
पतु एक साय मिलाकर भाव प्रकाश करने के १५४ मे काव्य हं 
१ मे शब्द गौर अर्थं के साहित्य म एक विशन्त १५ चित्त विन्यास 
‰ वरतिभा के वल पर एकं वाक्य अन्यं वान्‌ के साथ ध मुक पभ 
षनयस्त होता है, तब एक शन्द दुसरे से मिलकर रमण 


| | 
॥१ाहै। उसी प्रकार तद्गभित अर्थ भी 1 स के साथ ध्वनि के 


# भदुभुत चमत्कार से चमत्कृत करते ह । वः चारुता उत्णल्न 
र भोर अथं के साय अर्थं के मिलन से क ८ 
| छ वही साहित्य है, वही काग्य हे । गए है, पर सभी लेखकों 
॥ | भव्य कै बहुत-से गुण-दोष-विवेचक 9 5 माना है । अभिनव- 
ग भौ बस्तु के उत्कषं नणय मे सहृदय मुकर मे (मनोमृकुर जो 
कोः ` मते से सहूदय वें व्यक्ति है, श 91 विषय के साथ तत्व हो 
न से स्वच्छ दहो गया होता -जन-सहदय 
क को योग्यता होती । वे ही सहदय-संवा ¢ (4 का भाजन 
गाते है, परन्तु इतना कहना ही र्या नही (४ जानने से यहं दुलभ 
जाता है ? केवल शब्द भौर अर्की नि 





यह्‌ सिद्धांत सदियों तक साहित्य के 
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गुण उत्पन्न नहीं हता । प्रसिद्ध आलंकारिक राजानक स्य्यक ने "सह्‌ दयलीला' . 
नामक अपनी पुस्तक में गुण-अलंकार जीवित भौर परिकर के ज्ञान को सहृदय 
का आवश्यकं गुण बताया है । गुण भौर अलंकार केवल काव्य के नहीं, वास्त- 
विक मनुष्य के इन गणां जोर अलंकारादिकों को जानने से हम मासानी स 
समज्ञ सकेगे कि सहदय किस प्रकार कला-सुकूमार हदय क। व्यक्ति होता था, 
भोर जो वस्तु उसे हौ प्रमाण मानकर उत्कृष्ट समज्षी जायगी, उसमे उन सभी 
गुणो का होना परम आवश्यक होगा, जिन्हं वात्स्यायन उत्तम नागरिक या 
रसिक के लिए आवश्यक समञ्ते हँ । कोई आश्चयं नहीं यदि ठेसा काव्य 
वात्स्यायन कौ कलाओं मे एकं कला मान लिया गया । “सह दयलीला' के 
अनुसार गुण दस होते ह : 
रूपं वणं: प्रमा रागः आभिजात्यं विलासिता । 
लावण्यं लक्षणं छाया सौभाग्यं चेत्यमी गुणाः ॥। 
शरीर के अवयवो को रेखाभों की स्पष्टता को रूप कहते ह, गौरता- 
श्यामता आदि को वणे कहते है, सूं की भाति चमकवाली कांति को प्रभा 
कहते हँ, अधरों पर स्वाभाविक हसी वेलते रहने के कारण सबकी टष्टिको 
आकषित करनेवाले धरे-विशेष को राग कृते है, फन के समान मृदुता मौर 
स्पशं-सुकरुमारता को आर्भिजात्य कहते है, अंगो ओर उपांगों से युवावस्था के 
कारण पुट पड्नेवाली विभ्रम-विलास नामकं चेष्टाएुं जिनमे कटाक्ष, भुजक्षेप 
आदि का समुचित योग रहता है, विलासिता कटलाती दै, चद्रमा की भति 
आल्लादकारक वह सौदये का उत्कषभूत स्निग्ध मधुर धमं, जो अबयवों के. 
उचित सन्निवेश-जन्य मुश्धिमा से व्यजित होता दहै, लावण्य कहा जाता है, 
अगोपांगों कौ असाधारण शोभा ओर प्रणस्तता का कारण भूत॒ ओौचित्यमय 
स्थायी धमं लक्षण कहा जाता है; वह सूक्म भंगिमा जो अग्राम्यता के कारण 
वङ्गिमत्वख्यापिनी होती है, अर्थात्‌ वाह्य शिष्टाच।र, विध्रम-विलास ओर ¦ 
परिपाटी को प्रकट करती है, जिससे ताबरूल-सेवन, वस्व-परिधान, चत्तसुभ।षित 
आदि में वक्ता का उत्कषं प्रकट होता है, छाया कहलाती है, सभग उस व्यक्ति 
ऋ कहते हैँ जिसमे स्वभावतः वहं रजक गुण होता है, जिससे सह्‌ दयजन उसी 
रकार स्वयमेव आह्ृष्ट होते है, जिस प्रकार पुष्प के परिमल से भ्रमर आङ्कृष्ट । 
होते है । इस प्रकार सुभग के आंतरिक वशीकरण धर्म-विशेष को सौभाग्य । 





















1 १०६ 
| कहते है । ये दस गुण विधाता की ओर से प्राप्त होते है, ये जन्मांतर के पुण्य- 
फल से मिलते टै । अलंकारसातदहीरह: 
रत्नं ेमां शुके मात्यं मंडनं द्रव्य योजने । 
प्रकीणेचेत्यलंका राः सप्तवेते मणा मताः ॥ 

वचर, मुक्ता, पद्मराग, मरकत, इद्रनील, वैदूये, पुष्पराग, काकतन, पलक, 
 दधिराक्ष, भीष्म, स्फटिक, प्रवाल ये तेरह रत्न होते है, वारह्‌-मिहिर के 
वृहत्सं हिता मे इनके लक्षण द्यि हए रै । भीष्मके स्थानम उसमें विषमक 
पाठ दै । शब्दाथं-चितामणि के अनुसार यह रत्न हिमालय के उत्तर प्रंतमें 
पाया जानेवाला कोई सेद पत्थर है । बाकी के बारे मे बृहत्संहिता (अध्याय ८०। 
देवनी चाहिए । देम सोने को कहते रै । प्राचीन ग्रन्थ मे यह नौ प्रकार का 
बताया गया है; जांवूनद, शातकौभ, हाटक, वैष्णव, शङ्खी शुक्तिज, जात्‌ \, 
रसवृद्धि ओर आकरोद्गत । इन तेग्ह॒ प्रकार के रत्नौ ओर तौ प्रकार के सोनो 
से नाना प्रकार के अलंकार बनते रहै। ये चार श्रेणियो के होते है- 
(१) मविध्य, (२) निवंधनीय, (३) प्रकषेप्य ओौर (४) आरोप्य ' ताडी, कुंडल, 
कात के बाले आदि अलंकार अंगों को छेदकर पहने जाते हैः इसलिए आवेध्य 
कहलाते है; अंगद (बाहुमूल मे पहना जानेवाला अलंकार), श्रेणी-सूत 
 (करधनी आदि), चूडामणि प्रभृति बांधकर पहने जाते दै, इसलिए उन्हें निबध- 
नीय कहते है; अभिका, कटक, मंजीर आदि अंग में परक्षपपूवक पहने जति है" 
सलिए प्रक्षेष्य कहा जाता है; न्ूलती हुई माला, हार, नलत -मालिका आदि 
अलंकार आरोपित किए जाने के कारण आरोष्य कहे जाते है । वस्त 0 
प्रकारके होते है, कुक छाल से (कोम), कुछ फल से (कार्पास), कछ रोओं से 
(संकव,, ओर कुछ कीटं के कोश से (कौशेय) बनते द । इन्दे भौ तीन प्रकार 
ते पहनने की प्रथा है--पगडी, साडो आदि निव॑धनीय है, चोली आदि परक्षेप्य 
है, उत्तरीय (चादर) आदि आरोप्य हं । वर्णं ओर सजावट के भेद से ये नान 
= कै होति है । सोने भौर रत्न से बने हुए अलंकारो कौ भति माल्य के 
ज्ाविध्य, निवंधनीय, प्रक्षिप्य, आरोप्य, ये चार भेद होते हे । प्रत्येक भेद में 
ग्रथित भौर अग्रन्थित रूपसे दो-दो उपभेद हौ सक्ते ह। इस प्रकार कूल 
मिलाकर माल्य के आठ भेद होते ह वेष्ठित, विस्तारित, संधास्थ, ग्रथिमत्‌, 
उद्रतिव, अवलं बित, मुक्तक ओर श्तवक, कस्तूरी, कूकुम चंदन, कपूर, कुलक, 


॥ 
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दंतसम, पटवास, सहकार, तेल, तांबूल, अलक्तक, अंजन, गोरोचना आदि से 
मंडन द्रव्य बनते ह । श्रूषटना, केश रचना, चूडा वाधना आदि योजनामय 


सलंकार हैँ । प्रकीणं अलंकार दो प्रकार के होते ह: (१) जन्य भौर 
(२) निवेष्य । श्रमजल, मदिरामद आदि जन्य हैँ गौर दुर्वा, अशोक, पल्लव, 


यवाक्रर, रजत, त्रपु, शंच, तालदल, दंतपत्निका, मृणालवलय, करक्रीडनादिक 


निवेष्य ह । इन सबके समवा को वेश कहते ह । यह्‌ वेश देश-काल की 


कृति भौर अवस्था के सामंजस्य के अनुसार शोभनीय होता है । इनके उचित 
सत्िषेश से रमणीयता की वद्धि होती है। परन्तु अलंकार इतने ही नहीं है । 
ये यलन अलंकार हैँ । अंगज, अयत्नज ओर्‌ स्वभाव तीन अलंकार ओर होते 
है, भाव, हाव गौर हिला अंगज अलंकार है; शोभा, काति, माधु, दीप्ति, 


भगल्मता, भीदायं ओर धेयं, ये भयत्नज अलंकार है, ओर लीला, विलास, 
विच्छित्ति, विश्रम, किलक्गिचित, मोट्टायित, कुट्‌टमित विव्वोक, ललित भौर ¦ 


विहूत, ये दस स्वभाव-अलंकार ह । इनके लक्षण दशरूपक आदि ्रथोमें 
देखना चाहिए 1 शोभा का जीवित यां प्राण यौवन है ओर निकट से उपकार 
परिकर । इनका विस्तार रीति-ग्रथों मे मिलेगा । 

इस प्रकार के सहृदय के चित्त को जो कविता तन्मय कर सके, वह्‌ अवश्य 
ही वात्स्यायन की स्त्री-प्रसादिनी आओौर वशीकारिणी कला मे स्थान प्राप्त 


करेगी । वस्तुतः जिन दिनों काव्य को कला कहा गया था, उन दिनों उसके . 
इन्हीं दो गुणों का प्राधान्य लक्ष्य किया गया था; (१) उक्ति-वेचित्य मौर्‌ , 
(२)सहदय-ह दय-रंजन । ज्यो -ज्यों अनुभव का क्षे मौर विचार का क्षेत्र विस्तीणे 
होता गया, व्योमो कला की परिभाषा भौ विस्तीणं होती गई ओर कान्य 


का क्षेत्र भी विश्तीणं होता गया । 
१५ : रवीद्रनाथ के राष्ट्रीय गान 


रवीन्द्रनाथ कौ प्रतिभा बहुमुखी थी, परन्तु भधान रूपसे वह कविये। 
[= तामे भी उनका क्लुकाव गीति कविताकीओरदही था। उन्टोने गनेमे 


आनन्द पाया, सुर के माध्यम से परम सत्य का,साक्नात्कार किया ओर समस्त 
विश्व मेँ अखंड सुर का सौन्दयं व्याप्त देखा । एक प्रसंग मे उन्होने कहा था-- 


“गान के सुर के आलोक में इतनी देर बाद जैसे सत्य को देखा । अन्तर मे यह 





| 


| 
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ज्ञान की दष्टि षदा जाग्रत न रहने से ही सत्य मानो तुच्छ हौकर दुर खिसक 
पडता है। सुर का वाहन ह्मे उसी परदे कौ ओट म सत्य के लोक में वाहन 
करके ले जाता है । वहा पैदल चलकर नहीं जाया जाता, वहां कौ राह किसी 
ने खों नदीं देखी 1 रवीद्रनाथ का सम्पूणं साहित्य संगीतमय है। उनकी 
+ वितां गान है, परन्तु उनके गान केवल ताल-सुर के वाहन नहीं है, अथ- 
(५ मौर शब्दमाधुयं के भी आगार हैँ । असल में जिस प्रकार उनको 
गं ने संगीत का रस है, उसी प्रकार बिक उससे भी अधिक, उनके 
गनि में कवित्व है । सुर से विच्युत होने पर भी उनके गान भरणा ओर स्फूर्ति 
देते है । उन्होने सैकड़ों गान ल्खि है । ये गान गाये जाने प्रर ही टीक-टीक 
 सरमन्ञे जा सक्ते हैँ । परन्तु फिर भौ उनको छापे के अक्षरों मे पढ़ने पर कुछ 
नकु रस अवश्य मिलता दे, क्योकि उनका अर्थ॑गाम्भीयं वहां भी बना रहता 
है । रवीन्द्रनाथ सुर की धारा मे एक अपूव पावनी शक्ति अनुभव करते ह । 
जपने परमाराध्य को पुक्रारकर वह कहते ह: 
। तुम्हारे सुरको धारा मेरे मुष्ठ जीर वक्षःस्थ 
मान अड पडे । उदय कालीन प्रकाण के साथ वह्‌ 
कै अंधकार के साथ यह्‌ गम्भीर धारा के डप में मेरे प्राणों पर इड, दित-रात 
वह इस जीवन के सुखों ओर दुःखो पर ज्जडती रहे । तुम्हारे सुर की धारा 
प्लावन की डी के समान डती रहे । जिस शाखा पर फल नहीं लगते, पूल 
नहीं खिलते, उस शाखा को तुम्हारी यह बादलहवा जगादे। मेराजो कुछ 
श्री फटा-पुराना आर निर्जीव है, उसके प्रत्येक स्तर र तुम्हारे सुखो कौ धारा 
षती रटे, दिन-रात इश्च जीवन की भख पर भौर प्यास ¶र 2 सावन कौ 
बरडी के समान डती रहै“ : 
श्रावणेर धारार मतो पड्क सरे पड़.क क्षर" 
तोमारि सुरत आमार मुर परे, वुकेर' परे । 
।  & आलोर साथे डक पाति दुई नयने-- 
निशीयेर अंधकारे गम्भीर धारे अषड़क प्राणे 
निशिदिन एड जीवनेर सुखेर “परे दुखेर' "परे 
श्नावणेर धारार मतो पड़.क क्षरे पड.क क्षरे 
ये शाखाय फूट फोटे ना फल धरे ना एकवारे । 


ल पर सावन की षी के 
मेरो आंखों पर षदे, निशीथ 


























११२ 


तोमारि बादन बाये दिक्‌ जागाये सेइ शाखारे , 
या किछ जीणं जामार दीणं आमार जीवनहारा 
ताहारि स्तरे-स्तरे पड़कं क्षरे सुरैर धारा 
निशिदिन एड जीवनेर तुषार, “परे भेर" परे 
श्रावणेर धारार मतो पड़.क क्षरे पड़्‌क रे ॥ 
इस प्रकार सुर कौ धारा रवीन्द्रनाथ की दृष्टि मेँ समस्त जीर्णता, 
ब॑घ्यता,असफलता भौर क्षुद प्रयोजनों को बहाकर मनुष्य को सदज-सत्य के | 
सामने खड़ा कर देती है । निस्संदेह्‌ संगीत एसी ही वस्तु है। 
यह्‌ युग भारतवषं मे राजनैतिक जागरण का युग है । रवीन्द्रनाथ ने किसी 
जमाने में राजनैतिक आन्दोलनों मे सक्रिय भाग लिया था ; परन्तु बहुत शीघ्र । 
ही उन्होने देखा कि जिन लोगों के साथ उन काम करना पड़ रहा है, उनकी 
अति कै साय उनका मेल नहीं है । रवीन्द्रनाथ अन्तर्मु-साघक थे । हल्ला- || ¦ 
गुर्ला करके ढोल पीट के, गला फाड़ के लेकष्चरबाजी करके जो आंदोलन किया | 
जाता है, वह्‌ उन्हँ उचित नहीं जँचता था । देश सें करोड़ों की संख्याम 
रित, गपमानित निरन्न, निस्तर लोग ह, उनकी सेवा करने का रास्ता ठीक 
वही रास्ता नहीं है, जिस पर वाग्बीर लोग शासक-वगं को धमकाकर चला । 
करते है । शौकिया प्रामोद्धार करनेवालों के साथ उनकी प्रकृति का एकदम 
मेल नहो था। जो लोग सेवा करना चाहते दै, उन्ह चुपचाप सेवा मे लग | 
जाना चादिए । सेवा का विज्ञापन-करना सेवा-भावना का विरोधौ है । उन्होने . 
हव्ला-गरल्ला करके ग्रामोद्धार करनेवालों को लक्षय करके गाया था ; 
गोरे तोरा 
नेइ वा कथा ब'लूलि । 
दांड़यि हाटैर मध्यिखाने 
नेड जागालि पल्ली ॥ 
मरिस्‌ मिथ्ये ब'के-ज्ञ'के, 
"= केवल हासे लोके, 
ना हय निये मापन मनेर आगुन, 
मने मनेइ ज्व'लूलि- 
नेह जागालि पल्ली ॥ 
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अंतरे तोर आ्ठे की-ये 
नेद रगालि नतिजे-निजे, 
ना हय, वाययगुलो बंध रेखे 
चुयचापेड च!ल्‌लि-- 
नेद जागालि पल्ली ॥। 
काज थाकरेतोकर्‌ गेनाकाज, 
लाज थाके तो धुचागे लाज, 
ओर, ये-ये तोरे की ब'लेष्ठ, 
नेद वा ताते ट'ललि-- 
नेड जागालि पल्ली ॥ 
(“अरे भाई क्य! बिगड़ गथा यदि तुमे कोई बात नहीं कही ? बाजार में 
घडे होकर अगर तुमने ग्रामो को जगाने काकामनहींही क्यातो क्याही 
| गधरा } बकार बकवास करके मर रहै हो, देखकर लोग केवल हेसते ई । भपने 
मे | भरनकीआगसे तुमने मन ही मन जला लियातोक्या बुरा हुमा { क्या हृजा 
के | भो तुमने गांवों को नही जगाया । तुम्हारे मनमेंक्या है जो तुमने खुद-ब-खुद 
7 | विश्लाकर नहीं कहा तो क्या विगडग्या। नहो, ये बाजे बंद करके भौर 
म | भुपचाप टी चल दिए तुम 1 --अरे भाई, तुमने ग्रामोद्धार नहीं ही क्रिया । 
ग "यदि कुछ कामहो तो जाओ न, उसे करो, यदि तुम्हारे भीतर कहीं 
ने | गाजहोतो जाओ न, सवकी लाज बचाओ । अरे भाई, किसने तुम्हे क्या 
केहादै; इस बात से तुम नहीं ही विचलित हए तो क्या बिगड़ गया: न हना, 
तुमने प्रामोद्धार नहीं ही किया | 
उनकी स्वदेश-भक्ति उनकी भगवद्भक्ति कौ विरोधिनी नहीं थी ! उनके 
एते बहुत थोडे गान दहै, जिन्हं निण्चितलूपसे स्वदेश-भक्ति के गात कडा जा 
पकता है, नहीं तो साधारणतः राष्ट्रीय गानों के रूप मे प्रचलित उनका एसा 
| + ही कोई गान हो, जो भक्ति ओर साधना के अन्यान्य क्षेत्रो में व्यवहृत 
नेहो सकता हो । उनकी समस्त साधनाभों का लक्ष्य एक ही आनेदधाम 
भरगवान्‌ था। यदि किसी कायं का उसके साथ विरोध दहै तो उपे उचित नहीं 
भाना जाना चाहिए । उनका प्रसिद्ध उद्‌रोधन संगीत, जिसमे उन्होने अकेले 
| हौ समस्त दुःखो को शिरसः स्वीकार करके अग्रसर होने की सलाहदीरहै, 






















११४ अशोक के 


`क्वदेश-भक्ति ही तक सीमित नहीं है । वस्तुतः वह सर्वेश्रेठ आध्यात्मिक 
"की ओर बठने का आह्वान है । स्वदेश-भक्ति उस महालक्ष्य कौ परिपंधिनी 
नहींदटै। फिर वहु यदि स्वदेश-भक्ति कागानटैतो एेसा कोई देश नही, 
जिसके निवासी उसेगान सके। रवीन्द्रनाथ के सभी गान सार्वेभौमरै॥ 
उन्होने साधक को पुकरकरकेकहाहै: 

“यदि तेरी पुकार सुनकर कोई न अयेतोतु अकेला ही चल पड़। 
मो अभागे, यदि तुज्ञपे कोई बात न करे, यदि सभी मुंह फिरा लं, सब {तेरी 
पुङारसे) उरजा्ं,तो तू प्राण खोलकर अपने मनकी वाणी अकेला 
बोल । भरे ओं अभागे, यदि सभी लौट जायं, यदि कठिन भागे पर चलते । 
तेरी ओर कोई फिरकर भी न देषे, तो तु रास्ते के काटो को अपने खनसे 
लथपथ चरणों द्वारा अकेला ही रौँदता हजा आगे बढ़ । अरे भो अभागे, यरि 
तेरी मशाल न जले ओर आंधी ओर तूफान मे भरी अंधेरी रात मे (तृक्षे देख- 
कूर) सब लोग दरवाजा बन्द कर लें, तो फिर अपने हृदय-पंजर को जलाकर 
"तू अकेला ही जल । यदि तेरी पुकार सुनकर कोई तरेपास न अयतो 
सकेला ही चलता चल, अकेला ही चलता चल : 

यदि तोर डाक शुने केड ना आसे 
तबे एव्ला चलो ₹। 
एक्ला चलो, एक्ला चलो, 
एक्ला चलो र ॥ 
यदि केऊ कथा ना कय-- 
| (गोरे भोरे ओ अभागा!) 
यदि सवाई थाके मुख फिराये, 
सवाई करे भय- 
तमं पराण खुले, 
ओ तुड्‌ मुख पटे तोर मनेर कथा, 
एक्ला बलो रे ॥। 
यदि सवाई फिरे जाय- | 
(भरे ओरे भो अभागा!) । 
यदि गहन पथे यावार काले | 
केड फिरे ना चाय- 





५ 
॥ 
|| 
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4 तवे पथेर काटा 
1 मो तुद रक्तमाखा चरण तले 
एक्ला दलो रे-॥ 
यदि आलो ना धरे-- 
॥ (ओरे ओरे ओ अभागा !) 
। यदि ज्लड बादले आंधार राते 
| दुयार हेय घरे- 
तबे बघ्वानले 
। आपन बुकेर पांजर ज्वालिये निये 
| एक्ला ज्वलो रे ॥ 
यदि तोर डाक शुने केड ना से, 
तबे एक्ला “चलो रे । 
एक्ला चलो, एक्ला चलो 





एक्ला चलो रे ॥ | 
सत्य-मागं के अनुसंधित्सुओं के लिए इतने स्फूतिदायक गान कम ही लिखे 
गए होगे । रवीद्रनाथ रेसे साथियों को भार-माव्र समक्षते ये, जिनका अपने 
। लक्ष्य पर विश्वास नहीं है। एेसे लोगों को जुटाकर केवल संख्या गिनने से कोई 
। ल्लाभ नदीं । जब विपत्ति से सामना पड़ेगा तभी एसे साथी बोज्ञ हो जायेंगे, वे 
खद पीछे हटेगे भौर दूसरों को भी परेशान करेगे । साधना के क्षेत्र मे चाहे 
। वह्‌ स्वदेश-सेवा की साधना हो, या परम प्राप्तमथ को प्राप्त करने कौ--अध- 
4 कचरे साथी बाधा ही ह; क्योकि साधना का क्षेत्र विपत्तियों से जूक्षने काक्षेत 
2 । धर-फक मस्त लोग ही इस रास्ते कदम उठा सकते हँ । कबीरदास ने कहा 
थाकिर्मे अपना घर जलाकर हाथ में लुकाठी लिये बाजारमें षडा हं, जो 
` अपना धर फक सके, वही हमारे साथ चले-- 
कविरा खडा बजार मे, लिये लुकाटी हाथ) 
जो घर एके अपना, सो चले हमारे साथ ॥ 
यदि साधना के साथी मोहुवश अपना सवंस्व त्याग देने मे जरा भी ्िज्ञकं 
[ पतन निश्चित है । इसीलिए रवीद्रनाथ नै स्वदेश-सेवा के साधको को पुकार 
करके गाया: 











११६ अशोक के फूल 


“यदि भाई, तुङ्ञे कुछ चिन्ता-फिकरिर है तो तु लौट जा । यदितेरे मनमें 
कहीं डर होतो शुश्मे ही मनाकरताहं कि इस रास्ते न चल । यदिते 
शरीर में नींद लिपटी रहेगी तो तू पग-पग पर रास्ता भ्रूल जायगा, यदि कहीं 
तेरा हाथ काप गयातो मशाल बुक्ञाकरतु सबका रास्ता अन्धकारमय कर 
देगा। यदि तेरा मन कुछ छोडना न चाहे ओर त्‌ अपना बोक्ञ बराबर बढाता 
ही गया तो इस कठिन रास्ते की मार तू वरदाश्त नहीं कर सकेगा । यदि तेरे 
मन में अपने-आप (भीतर से) आनन्द नहीं जगता रहेगा तो तर्क-पर-तकं करके 


तु सबकुछ तहस-नहस कर देगा । ना भाई, यदि तुके कुछ ॒चिन्ता-फिकिर्‌ हे 
तोत लौट जा 1" 


यदि तोर भावना थाके, 
फिरे याना- 
तबे तुड्‌ फिरेयाना। 
यदि तोर-भय थाके तो, 
करि साना ॥ 
यदि तोर ध्रुम जाड्य थाके गये, 
भूल्‌वि ये पथ पये-पाये, 
यदि तोर हात कोपे तो निविये आलो, 
सबाय क'रवि कानो॥। 
यदि तोर छाडइते किछठ नज चाहे मन 
कारस्‌ भारी वोज्ञा आपन, 
तबे तुड्‌ सइते कभु पारिसने रे 


विषम पथेर टाना । 

यदि नोर आपन ह'ते अकारणे 
सुख सदा ना जाने मने, 
कि केवल, तकं करे सकल कथा 
क"रवि खाना-खाना ॥ 

यदि तोर भावना थ)के० ॥ 


हो सकता किं हस प्रकार अकेले ही सचार्ई के मार्गं पर चलनेवाले 
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लोग शुरू-णुरू मे पागल कह्ने लगे । शुरू-शुरू मे किस भहापुरुष को लोगो ने 
पागल नहीं समक्षा है ? किस महापुरुष ने निर्यातन नहीं सहा है ? रवीद्रनाथने 
कृटा : 
| ““जो तुञ्चे पागल कहै, उसे तु कु भी मत कह । आज जो तुञ्ञे कैसा-कुछ 
खमन्नकर धूल उडाता दै, वटी कल प्रातःकाल हाथमे माला लिये तेरे पीठे 
फिरेगा । आज चाहे वह्‌ मा करके गही पर बैठा रहे, किन्तु कल (निचय 
ही) वह्‌ प्रेमपूवेक नीचे उतरकर तुक्षे अपना शीश नवाएगा : 


ये तोरे पागल बले, 
ता'रे तुड्‌ बलिस्ने किछठ। 
अगजके तोरे केमन भेबे 
अंगते तोर धूलो देवे, 
| काल से प्राते माला हाते 
। आसबे रे तोर पिछठ-पिछठ 
। आजके आपन मानेर भरे 
धाक्से बसे गदिर' परे 
| काल्‌ सेप्रेमे आसवे नेमे, 
। क'रबेसे ता'र माथा नीचु ॥। 

। सचा होनी चाहिए । सत्य प्रकाश-धर्मा है, वह छिपाकरं रोक नही रखा 
जा सकता है । कुछ लोग एसे होते रै, जो समस्ते हैँ गि प्रत्येक नया विचार 
सनातन प्रथा को बरबषद कर देगा, संस्कृति को रसातल मे पर्चा देगा । इति- 
ट्रास साक्षी दै कि एसा करनेवालों का प्रयत्न कभी सफल नहीं हुआ । मनुष्य ने 
इतिहास से कितना सीखा है ! सपत्ति-मद से मत्त लोग दो दिन आगे की बात 
भरी नहीं देव पाते । वे अपनी शक्ति पर जित्ततना भरोसा रखते हे, उसका आधा 
श्रीं उन पर नहीं रखते, जिनकी कणमात्र शक्ति पाकर वे अपने को रक्तिशालो 
ज करते हैँ । वे समज्लते हं कि उनके हुक्मो पर ही संसार-धारा स्क 
जायगी । वे पद-पद पर, "एता कभी नहीं हा सकता" कहकर प्रत्यक प्रगति का 
विरोध करत हैँ । लेकिन अनादिकाल से यह सर्वविदित सत्यै कि जिसे 
मदमत्त शक्तिशाली लोग असम्भव कहा करते दै, वह्‌ भस्तुतः भसम्भव नहीं द । 









रहलो बले राखले कारे 
हकुम तोमार फ'लूवे कवे । 
(तोमार) टानाटानि टिक्वे ना भाई, 
रवार येटा सेटाई्‌ रे 
या खुसि ताइ करते पारो-- 
गयेर जोरे राखो मारो- 
यांर गाये सब व्यथा बाजे 
तिनिया सन सेटाई्‌ स"वे।। 
अनेक तोमार टाका कडि 
अनेक दड़ा अनेक दडि 
अनेक अश्व अनेक करी, 
अनेक तोमार आछे भवे । 
भावछो हवे तुमिइ या चाओ, 
जगत्टा ये तुमि नाचाओ, 
देखबे हठात नयन खले 
हय न एेटा सेटाओ हबे । 
““यह रह गया --एेसा कहकर तुमने किसे बचा लिथा ?. कव तुम्हारा | 
तामील हुमा है ! अरे भाई, यह्‌ तेरी खींच-तान चलेगी नही जो रहने कोह. 
वह्‌, सिफं वही, रहेगा । तुम जो खुशो कर सकते हो, जवरदस्ती करके रखते 
रहो ओौर मारते रहो, परन्तु जिसके शरीर मे सारी व्यथा लगती है, वे जो-कुछ 
सहते द, उतना ही चल सकेगा । तुम्हारे बहुत रपये-पैसे रहँ, टीम-टाम है, बहुत 
हायी-योढे है -दुनिया मे तुम्हारी बहुत सम्पत्ति है। तुम सोचते होकि जो. 
तुम च।होगे वही होगा, दृनिया को तुम्हीं नचा रहे हौ । लेकिन, भाई मेरे, एक 
दिन तुम आंख खोलकर देखोगे कि (तुम्हारे मत से) जो कभी नहीं होता, वह 
भीदहौ गया। 
¢ नि:सहाय अकेले निकन पड़ने में वीरता चाहे कितनी हो, क्या बुद्धि- 
मानीभी है? अगर मनोवांछठा पूरीन हुतो इनलोगो का साय छोडना 
किस काम अया? रवीद्रनाथ लक्ष्य-प्राप्ति को इतनी बडी बात नहीं मानते । 
चल देना ही बड़ी बात है, मनोवांछा परी हुई या नहीं इसका हिसाब दुनियादार | 
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त किया करते है । बीर इसकी परवाह नहीं करता । सत्य के मागं मे अग्रसरः 
होकर टूट जाना भी अच्छाहै। जो लोग सन्यके मागे में चल रहं है, उनका 
देवना भी श्रेयस्कर है; पर लक्ष्य तक नहीं पहंवे तो सारी याचा ही व्यथं होः 
गई, ठेसा विचार रवीद्रनाथ को पसन्द नहीं है । उन्होने गाया हे : "श्या हुआ - 
म पार नहीं जा सका ! मेरी आशा की नैया इब गई तो हज कषयाद? 
१ हवा तो शरीरमें लग रही है, जिससे नाव चल रहीथी। तुम लोगों रोः 
स नाव देख रहा हूं, इसी मे क्या कम मानन्द है ? हाथ के पास अपने 
-गिदं, जो कुछ पा रहा हूं, वही बहुत है । हमारा दिन-भर क्या यही काम 
हैकि उस पार की ओर ताकता रहूँ | यदि कु कामरहैतो प्राण देकर उसे 
शूरा कर. लूंगा । मेरी कल्पलता वहीं है जहां कु दावा है !“' 
आमारनाइवा हलो पारे यावा । 
| या हावाते चलतो तरी 
अंगेते सेड लागाई हावा। 
नेद यदि वा जमलो पाड, 
घाट पाछे तो बक्ते पारि, 
आमार आशार तरी इबलो यदि 
देखो तोदेर तरी वावा । 


हातेर काणछे कोलेर काष्ठे 
या आणे सेद्‌ अनेक आछठे 
आमार सारा दिनेर एड किरे का 
। ओपार पाने केदे चावा ? 
कम किष मोर थाके हा 
प्रिये नेबी प्राण दिये ता 
| आमार सेइखाने तोड़ कल्पलता 
| येखाने मोर दाबि-दावा 
“ञो अभागे मनुष्य ! हो सकता है कि तेरे अपने ही लोग तुक्च छोड दे 
न्नेकिन इसकी चिता करने से कैसे चलेगा ? शायद तेरी आशा-लता टूट जायगौ 
आ फल नही फलेगा, इसीलिए चिता करने से कैसे चलेगा ? तेरे रास्ते 






रै ओधेरा छा जायगा, पर इसलिए क्या तु रुक जायगा ? अरे मो (अभागे) तुज्ञे 
-वार बत्ती जलानी पड़गी मौर फिर शायद वह नही जज्ञेगी !- लेकिन इसी- 
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लिए चिता करने से कैसे चलेगा ? तेरी प्रेम-वाणो सुनकर जंगली जानवर 
चते आययेगे ओर फिर भी एेसा हो सकता टह कि तेरे अपने लोगों का पाषाण 
का हदय न पिघल्ते !- लेकिन इसीलिए चिता करने से कैसे चलेगा ? दोस्त 
मेरे, त्‌ क्या इसीलिए लौट अयमा कि सामनेका दरवाजा बन्दै? न भाई 
तुक्षे बार-बार ठेलना पद़गा ओर फिर भीहो सकता करि दरवाजा हिने ही 
` नहीं !- लेकिन इसीलिए चिता करने से कैसे काम चलेगा 1" 
तोर आपन जने छाडवे तोरे 
ता' बले भावना करा चलवेन। 
तोर आशालता पड़्बे षड 
ह्य तो रे फल फलवे न- 
ता' बले भावना करा चलबे ना ॥। 
आसबे पथे आधार नेमे 
ताइ बलेड कि रदइञ्गि येमे 
तो तुड्‌ बारे-वारे ज्वलवि बाति, हय तो बाति ज्वलवे ना॥ 
ता" बले भवना करा चलवे ना॥ 
शुने तोमार मूबखेर बानी, 
आसबे फिरे बनेर प्राणी 
तबु हयतो तोमार आपन घरे पाषाण हिया गलबे ना-- 
ता बले भावना करा चलवे ना ॥ 
बद्ध दयार देखलि बले 
तोरे बारे-बारे ठेलते हवे, हयतो दयार टलवे ना-- 
ता" बले भावना करा चलबे ना॥ । 
फलाशा कै प्रति निःस्पृह होते का यह्‌ अर्थं नहीं कौ फल-प्रासि के विषय 
में साधक का विश्वास न हो | वस्तुतः अखंड विश्वास के त्रिना निःस्पृहता. 
आती ही नहीं । “अरे ओ मन, सदा विवास रख कि काम होकर ही रहेगा। 
यदि तूने सचमुच प्रण ठान लियादहैतो निश्चय ही तेरी प्रतिज्ञा रहेगी । यह 
जो तेरे सामने पाषाण की तरह पड़ा हुजादहे, उह प्राण पाकर हिलि उठेगा, 
जो गंगो की भाति पड़े हुए वे भी निश्चय दही बोलने लगेगे । समय हो, 
गया है । जिसके पास जो बोक्न दै वह्‌ उठा लो । मेरे मन, यदितूने दुख कौ 
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- थले लियादहै तो तेरा यह दुःख जरूर सह जायगा । जब घंटा बज 
तोत देवेगा कि सब लोग तैयार ह ओर सभी यात्री एक साथ निश्चय 
ही एक रास्ते पर निकल पडगे । मेरे मन, दिन-रात यह विश्वास रख कि काम 
होकर ही रहेगा ।'' 
निशिदिन भरसा राखिस्त ओरे मन, हबेड हबे । 
यदि पण करे थाकिस, से-पण तोमार रवेइ रवे 
ओरे मन हबेह हवे ॥ 
पाषाण समान आछठे पडे 
प्राण पेये से उषे नडे 


॑ माहे यारा बोबार मतन, तराओ कथा कवे कवे ॥ 
समय होलो समय होलो, 
ये यार आपन बोज्ञा तोलो; 
दुःख यदि माथाय धरिस,से दुःख तोर सबेइ सबे ॥ 
देखवे सबाइ आसबे सवे; 
घंटा यखन उवे वेजे, 
एक-साथे सब यानी यत एकडइ्‌ राता लबेइ्‌ लबे ॥ 
निशिदिन भरसा राखिस० ॥ 
इस अखंड विश्वास का साधक एक बार चल पड़ने पर लौटता नहीं । ˆ ता, 
मै अव नहीं लौदट्ंगा । नहीं लौदटूगा । मेरी नैया अव देसी मनोहर हवा कौ भोर 
ब्रह चली है, मै अव किनारे नही लगंगा । नहीं लगूगा । धागे दूटकर छितिरा गणए 
हतो क्या, म उन्हे ही खोट-वौटकर जान दे ट? ना, अन हूटे घर की ख्या 
ब्रटोरकर मै वेडा नहीं रूधूंगा ! घाट को र सी टूट गई दहै तो क्या इसीलिए 
| हाती पीट.पीटकर रो? अबतो्म पाल की रस्सी कसके पकड लूंगा, यह्‌ 
दसस टूटने नहीं दूंगा, नहीं दूगः ।'" 
आमि फिरवबोना रे, फिरवो ना जार फिरबो नः र- 
(एमन) दावार सवे भाषृलो तरी 
॥ कले) भिड़बो ना जार भिङ्बो ना रे॥ 
सड्यि गे सुतो छिडे 
ताई खँटे आज मरूबो कि रे' 
(एखन) भागा घरेर कुड्य खृंटि 
= (वेडा) धिरबो ना आर धिरबौ नारे॥ 


+» कः "वा ^ "क ऋका" 
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घाटेर रसि गे केटे 
कद्बो कि ताइ वक्ष फेटे, 
(एखन) पालेर रसि धरवबो कसि 
` (एखन) छिडवो ना आर छिड्वो ना रे ।। 
जो रास्ते पर निकल पड़ा है, उसे फिरने कानाम लेना भी ठीक नही है । 
नेता वही हो सकता है, जो स्वयं भपने-आपको ही जीत सके । रवीद्रनाथ 
नाना भाव से इस बात परजोरदियाहै) जो त्मजयी है, जिसने अपने 
आपको काञ्रुमें रखा है, वही दूसरों को भिड़ पड़ने की प्रेरणा दे सकता है 
जो स्वयं हार गया, जो अपने को ही नहीं संभाल सका, वह॒ दूसरेकों 
` वल देगा ?-- “अरे ओ अभागे, यदितु स्वयं ही अवसाद-ग्रस्त होकर 
पड़ेगा तो दूसरे किसी को कैमे बल देगा ? उठ पड़, खड़ा हो जा, हिम्मतन्‌ 
हार । लाज छोड़ दे, भय छोड़ दे- तु अपने-ापको ही जीत ले । जव रसा 
हो जायगा, तब तु जिसे पुकारेगा, वही तेरी पुकार पर चल पडेगा। अगर 
तू रास्तेमें निकल ही पडादहैतोअवजोभी हो, जैसा भीदहो, लौटने कां 
नाम नले । अरे ओ अभागे, तु वार-बार पीछेकी ओरन देव । भाई मेरे, 
दुनिया मे भय ओौर कही नहीं है, वह्‌ केवल तेरे अपने मन में है। त्‌ 
# अभय-चरणों की शरण लेकर निकल पड़ा 1" 
आपनि अवश होलि, तवे वल दिवि तुड्‌ कारे । 
उठे दांडा' उठे दांड़ा' मेङ पडिसि नारे॥ 
करिस ने लाज करिस ने भय, 
अपना के तुद क्रे ने जय 
तव।इ तखन साड़ा देवे शक दिवि तुद्‌ यारे॥ 
बाहिरि यदि दहृ'्लि पथे 
फिरिसि ने तुइ कोन मते, 
येके-थेके पिन पाने 
चास्‌ ने बारे-वारे। 
~ रः 4 ये रे भय च्निभरुवने 
भय शृधु तोर निजेर मने 
अभय चरण शरण करो 
चाहिर हये या रे॥ 
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 ^“ना भाई, तू कमर कसकर तैयार हो जा, बार-बार हिलना ठीक नहीं 
। मेरे दोस्त, केवल सोचकर तु हाथमे आई लक्ष्मी को दुकराने की 
नी न कर । इधर या उधर कु एक बात ते कर ले। यह्‌ भी क्या कि 


विचारो के स्रोत पर बहता ही फिरा जाय ! बहता फिरना तो मर जने 
| बुरा दै । ना भाई, एक बार इधर एक वार उधर यह्‌ खेल अब बन्द कर। 


हन मिलता हो तो, न मिलता हो तो, एक बार प्रयत्न तो फिरभीकरनाही 
शा । क्या हुआ अगर वह तेरे मन लायक नहीं है तो?ना भाई, तु भव 
मू तो मत गिरा । डोंगी धारामें छोड़देनीहो तो छोड दे, पशोपेश में 
'इकर समय क्यों बरवाद कर रहा है ? जव अवसर टाथ से निकल जाएगा, 
षान की बेला बीत जाएगी, क्या तु तब आव खोलेगा ?" 

बुक वेधे तुड दाँड़ा देखि, बारे-वारे हेलिसने, भाई । 

शुध तुड्‌ भेवे भवेद हातेर लक्ष्मी ठेलिसने भाई ॥ 

एकटा क्षु कर ने ठिक, भते फेरा मरार अधिक, 

बारेक ए-दविक बारेक ओ-दिक, ए खेला आर बेलिसने, भाई ॥ 

मेते किना मेले रतन, करते तबु हवे यतन, 

ना यदि हय मनेर मतन, चोखेर जलटा फेलिसने, भाई ॥ 

भासते हय भासा भेला, करिसने आर हैला-फेला, 

पैरिये यखन य।वे बेला तखन आंखि मेलिसने, भाइ ॥ 
'“भारई मेरे, घर में म्लान मुंह देखकर तु गलन जा, बाहर अंधकारमय 
। देखकर तु विदक नजा; जो तेरे मनमें है, उसे प्राणौ की वाजी लगाकर 
|) पातने का प्रयत्न कर, सिफं इतना ध्यान रख किं उस मनचाही वस्तु के लिए 
आदमियों के वीच हल्ला न करना पड़े । भाई मेरे, रास्ता केवल एक-ही 
| उसे ही पकड़कर आगे बहे चल । जिसे ही आया देख, उसी के पीछे चल 
ने की गलती न कर । तु अपने काम म लगा,रह, जिसे जो खुशी हौ, उसे 
कहने दे ना ? यों तु दूसरों की परवाह करता है ?ओरोको बात से 
पपे-आपको स्लसाना ठीक नहीं है, ना, तु किसी भी परवाह न कर ।' 
| व्ल मुख मलिन देवे गलिसने-भोरे भाद, 
बाहइरे मुख आधार देखे ढलिसने- भरे भाई ॥ 
या तोमार आठ मने साधो ताइ परानपणे, 
शुध्वु॒ताइ दशजनारे बलिसने--ओरे भाई ॥ 


्‌ 
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एकद पथ ष्ठे ओरे, ~` सेद्‌ 7-ग धरे 
ये आसे तारि पिषठे--चलिसने-ओरे भाई ॥ 
धाक्‌ ना तुइ आगन काजे- या खृशी बलुक ना ये, 
ता निये गायेर ज्वालाय ज्वलिसने-ओरे भाइ ॥ 
जिस वीर ने एक बार बढ़ने क हठ निचय कर लिया, जो अपने-आप 
जीतकर, अपने समस्त क्षुद्र स्वार्थो को भूलकर अमृत के संधान मे निकल प 
है, उसकी विजय निश्चय है । रास्ते मे विघ्न आयेगे, परवे दूर हो जायं 
बंधन जकडगे; पर छिन्न हो जायेगे । वाधाएं हढनिश्चयी को परास्त नहीं # 
सकती । वह दुःख मे, संकट म ओर आनन्द में चराचर को आंदोलित करता हर 








निश्चित है, यह दार खुलकर ही रहेगा । पँ ठीक जानता हं तेरे बन्धन ई 
डोरी बार-बार टट जायगी । क्षण-क्षण तु अपने-आपको खोकर सुप्ति की र| 
काट रहा है । अरे भाई, तुक्षे बार-बार विष्व का अधिकार पाना होगा । 
मे, जल मे, लोकालय मे, सर्वत्र तेरा आह्वान है । त सुख ओौर दुःख भे, 
कीहानतमे, ओर भयकी हालत मे भी गान गयेगा, तेरे उस प्रत्येक स 
म एल, पत्लव, नदी, निर्र सुर मिला्येगे भौर तेरे उस प्रत्येक छन्द से | | 
मौर अंधकार स्पंदित होगे । 
नाइ्‌-नाइ्‌ भय, हवे-हवे जय, खुले जाबे एद्‌ दार- 
जानि-जानि तोर बन्धन डोर छिडि जावे बारे बार ॥ 
खने-खने तुद्‌ हाराये आपना सुप्ति निशीय करिस यापना ॥। 
बारे-वारे तोरे फिरे पेते हवे विष्वैर अधिकार ॥। 
स्थले तोर अष्ठे आह्वान आह्वान लोकालये, 
चिरदिन तु गाहिवि ये गान सूखे-दुघे लाजे-भये । 
` कूल-पल्लव नदी-निक्षर सुरे-सुर तोर मिलाइबे स्वर, 
छदे ये तीर स्पंदित ह्मे आलोक अंधकार ॥ 
# के प्रति जो भक्ति टै, वह क्या किसी स्वार्थंके कारण है? 
युक्तया दी जातीर्हकि हमारा देश इतना सुन्दर दै, हमारी पृथ्वी एेसी रत्नं | 
ह, हमारा आकाश एेषा मनोरम है गौर इसीलिए हमारा देण संसार का सवं 
दे है; परन्तु ये युक्तियां केवल अपने-ज(पको भ्रलाव। देन के लिए ही दी 4 
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| । माता के प्रति पुत्र का प्रेम अहैतुक होता है। “माता मेरा जन्म साथक है 
ष इस देश मे पैदा हआ हं, मेरा जन्म सा्थकदरै जो मँ तुज प्यार कर रहा 
मुके ठीक नहीं मालूम कि तेरे पास किसी रानी को भाति कितना धन है, 
कितने रत्न हैँ । सिफं इतना ही जानता हूं किं तेरी छाया मे आने से मेरे अंग- 
ग जुड़ा जाते है । म ठीक नहीं जानता किं ओर क्रिप्ठी वन में एसे फूल 
वलते ह या नही, जो इस प्रकार अपनी सुगंधि से अकल कर देते है, यह भी 
हीं जानता कि किसी आसमान में एसी मधुर हसी हंसनेवाला राद उक्ता हे 
नहीं; सिफं इतना जानता हं कि तुम्हारे प्रकाश में पहले-पहल मैने आंखे 
(लीं अौर वे जुड़ा गई ! बस इसी आलोक में आंखें वि्ठाए र हेगा भौर अंत 
इसी भालोक मे उन्हे मंदभी लूंगा ।' 

सार्थक जनम आमार जन्मेछि ए देशे ॥ 

सार्थक जनम मागो, तोमाय भालबेसे ॥ 
जानिने तोर धन रतन, आछठे किना रानीर मतन, 
शुध जानि आमार अंग जुडाय तोमार छायार से ॥ 
कोन्‌ बनेते जानिने फूल गंधे एमन करे आकल्‌, 

 कोन्‌ गगने ओठे रे चाँद एमन हासि देस 
आचि मेरे तोमार आली प्रथम आमार चोख जुडाल, 
ओद्‌ आलोतेईं नधन रेखे मूदब नयन शेषे ॥ 


यह्‌ अहैतुक प्रेम ही वास्तविक भक्ति रै) यही देशभक्त का सबसे बडा संबलहे । 


(न १६ : एक कुत्ता श्रौर एक मेना 


५ आज से कई वषं पहले गुरुदेव के मन मे आया किं शांतिनि केतन को छोड- 
१ कहीं भन्यत्न जायें । स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था । शायद इसलिए य। पता 
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नहीं क्यो, तय पाया करि वे श्रीनिकेतन के पुराने तिमंजिले मकान सेक्‌ 
दिन रहँ । शायद मौजमें आकर ही उन्होने यहु निर्णय किया हो । व॑ 
सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे । उन दिनों ऊपर तक पद्ुचने के लिए लोरै 
की चक्करदार सीदं थीं भौर बद्ध ओर क्षीणवपु रवीन्द्रनाथ के लिए । 
चढ़ सकना मसंभव था । फिर भी बड़ी कठिनाईसे वर्हांले जाया जा सका॥ 

उन दिनो चछुषटिर्ां थीं । आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चने गए ये । || 
दिन हमने सपरिवार उनके 'दशंन' की ठानी । "दर्शन" कोम जो यहां विशे 
रूप से दशंनीय बनाकर लिख रहा हँ, उध्षका कारण यह्‌ कि गुरुदेव के पर| 
जब कभी मँ जाता था, प्रायः वह यह कटूकर मुस्करादेतेये कि 'दणंनार्थी।९ 
क्या ?' शुरू-शुरू में मै उनसे एेसी वंगला मे बात करता था, जो वस्तुतः हद 
मुहावरों का अनुवाद हुजा करती थी । किसी बाहर के अतिथि को जब | 
उनके पासनले जातायातो कटा करता धा, एक भद्र लोक आपनार द 
जन्य एसे छन ।' यह बात हिदी मे जितनी प्रचलित है, उतनी कंगला मे 
इसलिए गुरुदेव जरा मुस्करा देते थे । वाद में मृजे मालूम हुमा कि मेरी ६ 
भाषा बहुत अधिक पूस्तकीय है ओर गुरुदेव ने उस "दशन" शब्द को । 
लिया था । इसलिए जव कभी मै असमय में पहुंच जाताथा तो वह्‌ हंस | 
पते थे --“दशनार्थी लेकर अये हो क्या ?"" यहाँ यह दुःख के साथ कह दे १ 






चाहतः हं कि जपने देश कै दण नाथियो मँ कितने ही एेसे प्रगल्भ होते चे ॥ षः 
समय असन, स्वान-अस्थान, मवस्था-जनवस्था की एकदम परवाह नहीं 
थे ओर रोकते रहने पर भी आ हीजाते ये। रेते (दशनाय से 
कछ भीतभीत से रहते थे । जस्तु, मँ मय बाल-वच्चों के एक दिन श्रौ निकेत 
जा पर्चा । कई दिनों से उन्हे देवा नहीं था ! 

गुरुदेव यहां बड़े आनन्द में थे । भकेले रहते ये। भीड-भाङ उतनी 


होती थी, जितनी शांतिनिकेतन मे । जब हम लोग ऊपर गये तो गुरुदेव बाई भृ 


4. कुसी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्यं की गोर ध्यान-स्तिमित नयनों 'णेए 
देख रटे थे । हम लोगों को देखकर मूस्कराए, बवच्चोसे जरा छेड-छाड ई पटेन 
कुशल-परश्न पृष्ठे ओर फिर चुप हो रहे । ठीक उसी सभय उनका कृत्ताः धीत 
धीरे ऊपर आया ओर उनके वैरोंके पासं खडे होकर पछ हिलाने ल पोय 
गुरुदेव ने उसकौ पीठ पर हाथ फेरा । वह्‌ अं मूदकर अपने रोण-रोम से ई पोश् 
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स्नेह-रस का अनुभव करने लगा । गुरुदेव ने हम लोगों कौ जोर देखकर कहा, 

"देवा तुमने, यह्‌ आ गए । कैसे इन्दं मालूम हअ! किरम यहां हं आश्चयं 
।है ! ओर देखो, कितनी परित्रुसि इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है 1" 
हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे । किमीने उपसे राह नहीं 
दिखाई थी, न उसे यह वताया था कि उसके स्नेहदाता यहां से दो मील दर 
है जीर फिर भी वह पहुँच गया ! इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होने "आरोग्यः 
| पे इस भाव की एक कविता लिखी थी--“श्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता 
|स्तेव्ध होकर अ।सन के पास तव तक बैठा रहता है, जब तक अपने हाथों के 
| स्पशं से म इसका संग नहीं स्वीकार करता । इतनी-सी स्वीकृति पाकर ही 
| उसके अंग-अंग मे आनन्द का प्रवाह बहु उठता है । इस वाक्यहीन प्राणिलोक 
| भे सिफं यह एक जीव अच्छा-वबुरा सवको भेदकर संपूणं मनुष्य को देख सका 
‹ है; उत आनंद को देख सका है, जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमे अहेतुक 
| भरेम दाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम लोक मे राह दिखा सकती 
है। जवै इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूं जिसमे वह 
दीनत।( बतताता रहता है, तब मै यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने 
पेहेज बोध से मानव-स्वरूप में कौ 7-सा अमूल्य माविष्कार किया दै; इसकी 
|भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ स मञ्चती दहै, उसे समज्ञा नहीं 
पत्ती ओर मृल्चे इस दृष्टि से मनुष्य का सच्चा परिचय समन्चा देती है !' इस 
तपकार कवि की मर्मभेदी ष्टि ने इसभ।षाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर 
देष विशाल सानव सत्यको देखा है, जो मनुष्य मनुष्य के अन्दर भी नहीं 
वे पाता । 
| जब यह्‌ कविता पढ़ता हँ तब मेरे सामने श्रीनिकेतन के तितल्ले पर की 
ह घटना परव्यक्च-सी हो जाती है । वह्‌ आंख मूंदकर अपरिसीम आनंद, वह्‌ 
के हृदय का प्राणपण अत्मनिवेदन' मू्िमान हो जाता है। उस दिन मेरे 
द एक छोटी-सी घटना थी, जाज वह्‌ विश्व॒ कौ अनेक महिमाशाली 
ओंकीश्रणी में बैठ गई है । एक आश्चयं को बात इस प्रसंगमे ओर 
की जा सक्ती है! जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते से आश्चमं सें 






































१२८ अशोकं के | | 


साथ शांत-गम्भीर भाव से उत्तरायण तक गया | आचायं क्षितिमोहन 
सबके आगे थे । उन्होने मृजे बताया है कि वह्‌ चिताभस्म के कलश के 
थोडी देर चुपचाप बैठा भी रहा। 

कुछ ओर पहले को घटना याद आ र्हीदठै। उन दिनों ५ मनः 
मे नया ही जाया था । गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहींहो पाया था। | 
उन दिनों सुबह अपने बगीचे मे टहलने के लिए निकला करतेथे । म एक 
उनके साथ हो गया था ' मेरे साथ एक ओौर पुराने अध्यापक थे ओर 












ने वात-चीत के स्िलसिले मे एक बार कटा, “अच्छा साहब, माश्नरम के कौ 
क्या हो गए ? उनकी मावाज सुनाई ही नहीं देती ।'" नतो मेरे साथी 
अध्यापक महाशय को यह खबर थी अौरनमृच्चेदटी। वादमें मैने लक्ष्य कि 
कि सचमुच कई दिनों से आश्रमम कौएनहीं दीखरहे दैँ। मने तब 


हआ कि ये भले आदमी भी कभी-कभी प्रवास चले जाते टया चले जाने | 
बाध्य होते ह । एक लेखक ने कौओं की आधुनिक साहित्यिक से उपमा दीह 
क्योकि इनका मोटो है -'मिसूचीफ फ।र भिसूचीफ्स सेक" (शरारत के 
ही शरारत) । तो क्या कौओं का प्रवास क्रिसी शरारत के उदटेश्यसे ही था 
प्रायः एक सप्ताह के बाद वहत कौए दिखाई दिए । 

एक इदुखरी वार मँ सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था । उस समय 
लंगड़ी मैना फरक रही थी । गुरुदेव ने कहा, “देखते हो, यह्‌ यूथश्रष्ट है । रो 
फुदकती दै, ठक यहं आकर । मुञ्ञे श्सकी चाल मं एक करुण भाव दिखाई दकौ 
है ।*“ गुरुदेव ने भगर कह न दिया होता ता मुञ्चे उका करुण भाव एकदम तं फ 
[5 । मेरा अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखानेवाला पक्नीदहै दही नही (पठ 
वह दरों पर भनुकपा ही दिखाया करती है। तीन चार वपंसेमे एकी 
मकान में रहने लगा हूं । मकान क निर्माता ने दीवारों में चारों ओर कीक 
सूरा छोड रखा है । यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होर) 
सो एक-एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवपं यहाँ गृहुस्थी जमाया कपे ठ 
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हे। तिनके ओर चिथडों का अंबार लगा देते हैँ । भले मानव गोबर के टुकड़े तक 
ने आना नहीं भूलते 1 हैरान होकर हम सूराखोंमे ईट भर देते है; परन्तु वेः 
द्वाली वची जग्हुका भी उपयोग कर लेते हैँ । पति-पत्नी जब कोड एक तिनका 
५ लेकर सूराख मे रहते हं तो उनके भात्र देखने लायक होते हुं । पत्नीदेवी का तो 
"| ष्या कहना ! एकं तिनका ले अतो फिर एकं पैर पर खडी होकर जरा पंखों 
को फटकार दिया, चोंच जो अपने ही पैरोसे साफकर लियः ओर नाना प्रकार 
को मधुर ओर विजयोदघोषी वाणी मे गाना शुरू कर दिया ! हम लोगों कौ तो 
|रन्हे कोई परवाह ही नहीं रहती । अचानक इसी समय अगर पतिदेवता भी 
प कोर कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए, तब तो क्या कहना । 
(पेनों के नाच-गान ओर आनन्द-नृत्य से सारा घर मुखरित हो उठता है । इसके 
"भदे टी पत्नीदेवी जरा हेम लोगों की ओर मूखातिब होकर लापरवाही भरी 
= दासे कुछ नोल देती द । पतिदेवता भी मानो मुस्कराकर हमारी ओर देखते, 
"5 रिमाकं करते ओर संह फेर लेते हैँ । पक्षियों की भाषातो मँ नहीं जानता; 
परे मेरा 'वश्वास 2 फ्रि उनमें कुछ इस तरह की बाते हो जाया करती हैँ । 
प्रत्नी-- ये लोग यहाँ कैसे आ गए, जी ? 
पत्ति--ऊह, बेचारे आ गए रहै, तो रट्‌ जाने दो । क्याकरलेगे ? 
पत्नी--लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल होना चाहिए कि यह्‌ हमारा 
। श्वेट घर दै । | | 
| पति--आदमी जो हं, इतनी अकलन करटा ? 
पत्नी--जाने भी दो, 
पत्ति--ओौर्‌ क्या । 
सो इष प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास नही 
(| । गुरुदेव की बात पर मैने ध्यान से देखा तो मालुम हुजा कि सचमुच ही 
म कके मुख पर एक करुण भाव है । शायद वहु विधुर पति था, जो पिछली 


~. तहा (पेवर सभा के अद्ध मे अहत ओर परास्त हो ख्याथा; या विधवा पत्नी है, 
एक ¶ पिले विडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर, युद्ध में ईषत्‌ बोट 
भोर एकांत विहार कर रही है । हाय, क्यों इसकी एेसी दशा है ? शायद इसी 
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“उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हं । क्यों वह्‌ दल से अ 
-होकर अकेली रहती है ? पहले दिन देखा था सेमर के पेड के नीचे मेरे ब्ग 
भं । जान पड़ा जैसे एक वैर से लंगड़ा रही हो । इसके वाद उसे रोज 
देता हं संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है ! चढ़ आती प 
-बरामदे मे । नाच-नाचकर चहुलकदमौ कि करती है, मुञ्चसे जरा भी न 
डरती । क्यो $ एसी दशा इसकी ? समाज के क्रिस दंड पर उसे निर्वासन मि 
महै ? दल के किस'अविचार पर उसने मान कियाहै। कही दूर पर ओर | 
-बक-्क कर रही है, घास पर उछल-कूद रही है; उडती-फिरती हँ शिरीष इ 
की शाखाओं पर । इस वेचारी को एेसा कुठ भी शौक नदीं है । इसके जी 
मं कहां गाठ पड़ी है, यही सोच रह ह । सवेरे की धूप मे मानो सहज मन्‌॥| 
-माहार चुगती हुई क्षडे हृए पत्तो पर कूदती फिरती 2 सारा दिन । किसी ॥ 
ऊषर इसका कुठ अभियोग है. यह्‌ बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती । इसकी च 
में वैराग्य कागवंभीतोनहींदहै, दो आग-सी जलती अखि भीतो न 
-दिखतीं ।'" इत्यादि । 

जव मे इस कविता को पठता हूं तो उस मैना की करुण मृति ॐ 
साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैने उसे देखकर भी नहीं देखा ओ| 
क्रिप प्रकार कवि की ओं इक बेचारी के मर्मस्यल तक पहुंच गई, सोचता 
त्तो दैरान हो रहता हूँ । एक दिन वह मैना उड़ गई । सायंकाल कवि ने ई 

नहीं देखा । जव वह्‌ अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में; जव जी 
अन्धकार मे क्षनकारता रहता है, जब हवा मेँ वांस ॐे पत्ते ्रश्चराते रहते |: 
पेड़ की फक से पुकारा करता है नीद तोडने ्राला सन्ध्यातार ! कितना कपि 
दै, उसका गायब हो जाना । 


स ७ : ्रालोचना का स्वतन्त्र मान 


एक पत्र के लिए लेख लिखने वैठा। हूं । चाहता हँ कि -काव्य के 
की अनिर्वेचनीयता के सम्बन्ध में पाठकों को नई बात सुनाओॐ, परन्तु ह 
“शीतर घ विद्रोह कर रहा है । बार-बार भन का बहत दिनों का अन्तः 
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पाप बाहर निकल आना चाहता हे । वर्षो से अध्यापन का काये कर रहा हूं, हिदी 
मोर संस्कृत के रस-सिद्ध॒महाकवियो की वाणी पढाता-पढता आया हूं, वि्या- 
| \ थियो को ओर अपने-ापको समक्चाता रहा हूं कि इन काव्य-रस के रसिकों 
| को एक अलौक्रिक अनिवंचनीय आनन्द मिलता है, जो ब्रह्मानन्द का सहोदर 
| हे । कहता रहा हृं कि दुनिया के छोटे-मोटे प्रयोजन इस गुणमय शरीर ओर 
| मन को परितृुप्ति के लिए । अत्मा की परितृप्ति किसी अलौकिक रस नामक 


। वस्तु से होती है--अर्थात्‌ अपने को भौर अपने श्रोताओं को दो परस्पर- 
«| विरोधी दुनियां की बात बता रहा हूं, एक जड़ जगत्‌ है इसरा रस-जगत्‌ । 
५| परन्तु एेसा कभी नहीं हआ है किं भीतर से एक आवाज नहीं आती हो कि 
 भाखिर प्रमाणक्या है? क्यों इस रस जगत्‌ के साथ जड़-जगत्‌ को निरन्तर 
| लडाई चल रही है, क्यों जब एक दो-दुगन्ने-जार कहता है तो दूसरा पांच 
५ कह्ने के लिए कटिबद्ध है, क्यो एक स्वगे-लोक की ओर उठ्तादहै तो दूसरा 
प पकडकर अस्वरग्यलोक की भर खींच लेता दै" ने अपने श्रोताओं को 
। घोख। नहीं दिया है, उन्हे भी इस प्रष्न की ओर उन्मुख किया दै; परन्तु अपने- 
| भापक मैने धोषा दिया है । मँ र्-लोक की अनिकचनीयता पर विश्वास न 
| करके भी विश्वास करता रहा ह । आज मेरे मन की अवस्था ठीक एसी ही 
दी है। आज मूञ्ञे एेसा लग रहा है किं रस-जगत्‌ भौर जड-जगत्‌ का भेद 
" केष्पना करके हमने बिस्मिल्ला टी गलत बोल दिया है । म पाठकों का समय 
यथं में नष्ट नहीं करूगा-- विश्वास रक्खं । परन्तु हूदय के भीतर जो विद्रोह 
| भाज घनीभूत हो बरसना चाह रहा है, उसके उत्तेजक कारणों को कहै बिना 
१ अपनी बात टीक-ठीक नहीं समज्ञा सर्कगा । 

अध्यापक-जीवन काएक बडा भारी अभिशाप यहु है किं आपको एेसी 
पडो बातों को पठना-पदाना पडेगा. जिसे आप न तो हृदय से स्वीकार करते 
॥ भौर न साहित्य के लिए हितकर मानते हैँ । यहाँ आदमी को आपा खोकर 
@---3 मिलती है । अगर आपने कहीं स्वतन्त्र मत प्रकट किया तो साथ 
विद्यार्थी को आगाह कर देना पड़ेगा कि देखो, अप्ुक आदमी जिसकी घाक 
गक्षक-मंडली पर जमी हुई है, एेसा न मानकर एेसा मानता है । प्रकृत प्रसंग 
है क्रि एसा न मानकर एषा माननेवालों कीः परस्पर-विरोधी उक्तियो 


९ मगर कोद सचमुच गम्भीरतापूवेक विचार करे तो उसके लिए शीघ्र पके 




































बगल में जो पागलखाना है, उसमें शरण लेनी पडेगी । ओर आप निश्चित्त 
मानिए कि यदिद लोग कछ अधिक संख्याम आगरे मे उस गृहम जाने 
लगे तो आपको महच्वपूणं आलोचनात्मकं लेखों की कमो भी नहीं पड़ेगी; जरः 
यदि पाठकों ने भी उन विघिव्र मतोंको गम्भीरतापुवेक स्वीकार करना शुरू 
किया तो आगरेके अधिकारियों को स्थान बढाना पडेगा । पर 


१३२ अशोक के फूल । 
















आगरे के बाहर से लेख मांगने पड़ते है, यही इस. बात का सबूत दहै कि 
कोई साहित्यिक आलोचनाओं को गम्भीरतापू्वंक पदता नहीं । एक सबूत 
यह्‌ है किं साधारण पाठक-मण्डली नित्य नए युगान्तरकारी रचयिताभो भौर ५ 
रचनाभों का माविष्कार करनेवाले लेखक समे कभी जवाब तलब नहीं करती ॥ , 
देसी परस्पर असंलग्न ओर बेतुकी बातों के सुनने की उसे आदत पड़ गई है \ , 
सवाल यह है कि आखिर एक-ही कवि के बारे मे आकाश-पाताल जैसे अन्तर 
वाली सम्मतिर्यां क्यो मिलती ह ? सस्ता जवाब यह है कि समालोचक भिन्न, 
भित्नरुचि के होते है, सबकी योग्यता भी समान नहीं होती, इत्यादि । यह्‌ 
टीक बात है । समालोचक नामकं वैज्ञानिक में व्यक्तिगत वुद्धिमे कम-वेशी तो ।ओ 
होती ही होगी, पर उलटी क्यों होगी ? अर्थात्‌ "क" अगर कटे कि 3 | 
द्वितीय नाटककार है, तो उसमे अधिक जानकारी रखनेवाजे कोकं हना 
चाहिए कि वह॒ अतृती५, अपंचम या अदशम नाटककार है, परः यह क्यों रि 
खः कहं कि उसे नाटक के न' अक्षरका भी ज्ञान नहीं? अप मृञ्ञे गलत न 
समल । मेरी मंशा यह नदीं है करि आलोचकों को अज्ञ कहं ओर न मेरी मंशा" 
यही है कि आलोचनाशास्तन को उठा फेंकने की सल हह दं । मै उस विक्त ' 
मानक्षिकं इन्द की ओर इशारा करना चाहता हं जिसको अध्यापक अपनो 
इच्छा मौर रुचि के विरुद्ध भी ढोता रहता है । 
असल मं कहीं मूल मे ही गनती होना चाहिए । मनुष्य का मन एक हजार 
अनुकूल ओर प्रतिकूल धाराओं के संघषं से रूप ग्रहण करता दै, उसे अगर 
प्रमाण मान लं तो मूल्य-निर्धारण का कोई सामान्य मानदंड बन्‌ दी नही 
# । म्राहक भौर विक्रेता को अपने-अपने मन के अनुसार ^संर' बनाने को 
छड दोजिए तो बाजार बन्द हो जागे । कविकाकारबार इसो मानसिक सेरः 
से चलता है । अंततः अब तक उसो प्रेम से चलता रहा द। इषर समालोच 
एक अपने मनकागढा सेर लेकर पहुंवा है । जव हम समालोचकं कौ रुचि 
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|# बात कहते ह तो उमके उसी आत्म-निर्धारिव सेर की बात करते है । कः 
| मक समालोचक जिसको तीन सेर कटृता है, “ख' उसे पौन सेर मानने को भौ 
षार नहीं । एक पुरस्कार लिए एक निर्णायक ने एकं पुस्तक पर ८५ नम्बर 
८ द्ये, दुसरे ने २०, तीसरेने शून्य ! ओर फिर भी समालोचक यह आशा 
करते से बाज नहीं आते क्रि उनकी बातें लोग उत्कणं होकर सुनेगे । आप 
शलतोचकों से वाते कोजिए तो देखिए, वै अपनी लिखी हई पर्येक पक्ति को 
{1 कितना महत्वपुणं समज्ञ वैडे है । पर सही ब।त यह टै कि अधिकांश ऊपर से 
{ एषा दिखाते रहने पर भी भीतर ही भीतर अनी भआालोचनाओं को उतना महत्व 
^ [हौ देते । अगर वे अपनी-मपनी सम्मतियों को सचमुच स्वीकरणीय मानते, 
। | दो-तीन पा हित्यिक पुलिस-केस ह्र शहर मे होते रहते | गि 
यह्‌ तय है कि अपनी-अपनी रुचि ओर अपने-अपने संस्कार लेकर वस्तु का 
८ [षाथ स्वरूप-निणैय नदीं हो सकता । कोई एक सामान्य मानः दण्ड होना 
८ [पहिए । वह मान-दण्ड बुद्धि है अर्थात्‌ किसी वस्तु, धमं या क्रिया के वास्तविक 
६ स्य का पता लगाने के लिए उसे अपने अनुराग-विराग या इच्छा-देष के साथ 
॥ हौ सान देना चाहिए, बर्कि देखना चाहिए कि देखेवाले के बिना भी वस्तु 
८ | पने-आपमें क्था दवै । गीता मे इसी बात को नाना भाव से कहा गया है । 
भी से गपरिचालित होने को, कभी बुद्धि कौ शरण लेने को, कभी (अफ 
#|श' होकर कमं करने को कहा गया है । समालोचना का जो ढर्रा चल रहा 











[| कभी-कभी उसके लिए गवं किया जाता है । अनुराग-विराग, इच्छा-देष 
| दि कैः द्वारा निणेय पर पहु चने को समालोचक गवं की वस्तु समन्ता ₹ै। 
 सम्मत्तियों की इस बहुमुखी विरोधिता का कारण है वस्तु को मानसिक 
कारों के चष्मे से देखना ओर बुद्धि के द्वारा न देखना । अत्यधिक आधुनिक 
। मे कहें तौ ऽणणुश्नार्ल्‌), देखता, भौर 0016011४) देखते का प्रयत्न 
(८ ण्रना । पर समालोचक को अपनी लज्जा तो छिपानी ही चाहिए । कछ 
{ग ोचक तौ लज्जित होना जानते हौ नहीं । वे हर गली -कूचे मे अपनी विशेष 
ओर अपने सौ अतिदरन्दियों कौ वात गर्वं के साय युनाति रहते हँ । पर कुछ 
। । शोलवान है, इस बात मे श्षिदा भी होत हं ओर इसी लज्जा से बचने के 
५ 44 से लेकर काम-शास्व तक का हवाला दिया करते हं । इन शमिंदा 
1 ` शीलवानों कै कारण समालाचना कौ समस्या ओर भी जटिल हो रही 
|| हन्ने इतने बहुविध शास्त्रीय षष्टिकोण ओर लोक-णास्त्रादि पक्षों का 


^ 





| | 
१३४ | | अशोक के फूल । 
आविष्कार क्रिया है- महज परम्परा-विरोधी उक्तियों के समाधान के लिए 
कि पाठक कां चित्त विभ्रांत हो जाता है । एेसे ही एक प्रकार के समालोचकों ने | 
एक स्वतंत्र रस-लोक की कल्पना की है । इनके पास दशंन-शास्त्र की व्युपत्ति ॥ 
ठै ओर इसीलिए दशेन की गम्भोरता से आतकित सहदय समाज पर इनका 
सिक्काभी बहुत जमगया है।येष्टुटतेही शरीर के दो हिस्से कर डालते! 
है-- शरीर. शौर आ।त्मा, जड़ ओर चेतन । दोनों परम्परा-वि रोधी । फिर जगत्‌ 
दो, जड ओर चेतन । अव. चेतन मे आइए तो चेतन भी दो, लोकं पक्षात्मक 
ओर भावपक्षात्मक । ओर लोकपक्ष ` भी दो, आदशंवादी ओर यथाथेवादी*““ || 
इत्यादि । इस प्रकार समालोचना का मेध-मल्हार णुरू होतारहै ओर अनभ्र 
वज्रपात प्रायः ही होता दिख जाता है । लेकिन यही होता तो कोई बात नहीं 
थी । यह्‌ तो हजार-दो-हुजार सिस्टमोंमेसेषएकरटहै। अब बताइए साधारण 
ठक क्या समक्षे ? इस प्रकार शुरू में ही अपनी रुचि-अरुचि के जाल से' 
आलोच्य को आच्छादित करने वाली समालोचना की भी शास्त्रीय विवेचना हो 
गई है ओर उसको नाम दियां है 1००01५8] (लऽ या निणंयात्मक समा. 
लोचना । यदि समालोचना को निर्णयात्मक मान लं तो इस पर से अनुमान हो 
सकता है कि आलोचक जज है । अब यहतो भाप मानेगे ही कि जज को 
यथासंभव अपने मनोभवो से प्रभावित न होकर किखी एसे मानदंड से फंषलां 
करना चादिए जो सवके लिए एक हो । 1; 
परन्तु कहते ह, समालोचना की दुनिया निराली होती है । अन्य वैज्ञ' 
ठोस वस्तुभों को नाप-जोख कमते ह्‌, पर समालोचक अनिद्विय-ग्राह्य अलोकिक्‌ 
रक्त वस्तुक जांच करता है। इसलिए पहले उसे अपने मनोभावों को ही 
प्रधानता देनी चाहिए । भर्थात्‌ ष्टूटते ही उसे जो काव्यादि अपील कर जाये, 
“पदज्ञंकार मातेण' उसका मन हर जायं, उसी को उसे बुद्धि-परक विवेचना का 
ल्प देना चाह? । मुञ्े इस बात की शिकायत नहीं है । एेसी हालत में माप 
समालोचक को जज या द्रष्टा या ओर कुछ कहँ तो मुञ्चे जरूर शिकायत होगी 
क्योंकि एमा करके आलोचक वस्तुनः कवि बनता है । अंतर यही द है कि 
कवि एून-पत्तो को देवकर भावोन्मत्त होता है मौर आलोचक उसकी क 
को । र्म वस बान को स्वीकर करता हुं कि कवि के चित्त के अतस्तल मे: 
उ्चके ऽ०४०००७००४७ 1०0 मे ेसी बहुत-सी चीजें होती है, जो अनजा 
नं उक्षकी कवितामे आ जाती है मौर आलोचक का दावा बित्कुल ठीक 
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वहं उन भनजान प्रृत्तियो से सहृदयो को परिचित कराता है । परन्तु जब 
कहता है कि उससे किसी जनिवचनीय हेतु या फल का संधान उसे मिलता 
# मक्षे एेसा लगता है कि वह्‌ मानव-बुद्धि का अपमान करता 8 । कोई 
हमे सो-दो-सौ कारणो से प्रभावित करती है । वैज्ञानिक को आज शायद 
वाच काही ज्ञान है । बाकी अज्ञात है। किन्तु वंश्लानिक का यह मंदहै 
इतै जितना मालूम है, उतना कहकर बाकी के लिए भावी पीदियो में कृतू- 
शरीर उत्सुकता का भाव जगा जाए, यही नहीं कि कष दे कि बाकी अज्ञातः 
अञ्चय उत्ससेञा रहीदहै। समालोचक से हमारी यह भी शिकायत दहै) 
लेकिन मुञ्चे केवल इन्हीं दो कारणों से आलोचना-कायं के प्रति संशय काः 
नहीं उदित हु है । यह जो बात र्म अब तक कहता आणा हू, वहु इस 
ेसे कि काव्य या नाटक अथवा अन्य किसी साहित्यांग को साध्य मान 
गया है । भ्रादिकाल से अव तक हम हसी हृष्टि से इसे देखते रहे है । पर 
्साघ्यसरूपसे ही सादहिष्य को पठ़ाना-पठ्ना हो, तो कम-से-कम हिन्दी के 
न साहित्य ५४/१० हमे यथाशीघ्र फेंक देना चाहिए मौर भविष्य मे पांड्‌- 
पयो के पीठे भागते फिरने के श्रमसे भीष्ठुटी ले लेनी चाहिए । साहित्यिक 
[तः अध्ययन-तथापि साहित्य का अध्ययन- साध्य रूप मेनहीं, बल्कि साधन 
मे ही अधिक्र लेना चाहिए । उसे अपनी आधुनिक समस्याओं के वतमान 
त रूप के समङ्मने मे सहायक के रूपमे ही अधिक देखना चाहिए ! प्रधान 
है हमारी आधुनिक समस्थ। एं । साहित्य अगर उसके लिए उपयुक्त अध्ययन- 
प्री नहीं उपस्थित करता तो वह्‌ बेकार है । भौर इतना तो आप भी मानेगे 
फैवल बिहारी; भुषण ओौर देवको घोटकर कंठाग्र कर रखनेवाले पंडित भी 
४ युग मे केवल निकम्मे ही नही, समाज के भार हो जायेगे । म आशा 
दं कि पाठक मुज्षे गलत नहीं समक्षेगे । आर बिहारी या मतिराम 
री कौन सी राष्ट्रीय, अंतरष्ठीय, सामाजिक या वैयक्तिक समस्याम का 
वटि ? उनके अध्ययन से हम केवल एक ही फायदा उठा सकते है । वह्‌ 
व इनको पटठकर, इनका क्रमबद्ध विकास देखकर हम अपनी नित्य-प्रति 
इन समस्याओं का असली कारण ओर स्वरूप समञ्च सकते ह, जो हमं रोज 
नने को ललकारती रहती है । इसी को गै साधन रूप मे साहित्य कां 
करता हु । भ जानता हूं कि आप मेरे साथ निएवय ही बह्म होगे 
साहित्य को इस सूप में अध्ययन करने को चेष्टा बहुत कम हू है । 
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भारतवषं पराधीनता के जालमे मुक्त हो गया है । हमे इस पुराने राष्ट 
अनेक पुज दुरुस्त करने पड़ंगे, अनेक जंजाल साफ करने टोगे, प्रत्येक क्षेत्र म 
नव-निर्माण का व्रत लेना होगा । हम जो कुछ भी करने जायेगे, उसके लिए हमे, 
साहित्य चाहिए । हमारे कई विश्वविद्यालयों नै हिन्दी को उच्चतर शिक्षाक 
माध्यम मान लिया है, बाकी विश्वविद्यालय बहत शीघ्र ही मानेंगे । इनमे अष्पयतं 
अध्यापन करनेवालों के लिए साहित्य चाहिए । हमारी राजनीति भौर भथेनीति 
अब सिफं घरेलू क्षगडों त सीमाबद्ध नहीं रहेगी, उन्हे विदेशों के साथ घनिष्ठं 
सम्बन्ध स्थापित करता होगा । इसीलिए हमें मपने निकट ओर दूर के सहयोगी 
राष्ट्रो की भीतरी गौर बाहरी भवस्था की जानकारी आवश्यक होगी । इसके 
लिए भी हमे साहित्य चाहिए । बहत शीघ्र ही इस देश के बडे-बडे न्यायालयो 
ओर व्यवस्थापिका सभाओं की वहे ओर उनके निणंय देशी भाषा मे होगे। 
इसके लिए भी हमे साहित्य चाहिए । अगर हमे संसार मे महान्‌ राष्ट 
रहना है, तो हमे अपनी समूची जनता को ज्ञान-विज्ञान के प्रति उत्सुक ओर 
मनुष्य के न्याय अधिकारों के प्रति जागरूक बना देना होगा । कल तक हुम बात 
' बनाकर काम चला सकते थे, आज नहीं चलां सकते । हमे जीवन के हर क्षेमे 
अग्रसर होने के लिए साहित्य चाहिए-- साहित्य जो मनुष्यमात्र कौ मंगल-भावनाः 
-से लिखा गया दहो भौर जीवन के प्रति एक सुप्रतिष्ठित ट्ट पर आधारित हो। 

राजनैतिक पराधीनता बडी बुरी वस्तु है, वह मनुष्य को जीवनयात्रा 
भग्रसर होनेवाली सुविधाभों से वंचित कर देती है । हमने उस पराधीनता ¶ 
जंजीर तोड़ दी ह । लेकिन सुविधाओंकोपालेना ही बड़ी बात नहींहै, घ्र 
सुविधामों को मनुष्यमात्र के मंगल के लिए नियोजित कर सकना ही बडी ¦ 
दै । हमारी राजनीति, हमारी अथेनीति ओर हमारी नव-निर्माण कौ योजनां 
तभो स्वंमंगलीय~विधायिनी बन सकंगी जव कि हमारा हदय उदार ओर स 
दनशील होगा, बुद्धि सूक्ष्म ओर सारग्राहिणी होगी ओौर संकल्प महान्‌ ओरं 
शुभ होगा । यह्‌ काम केवल उपयोगी जौर व्यावहारिक साहित्य के निम 
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मेही नहींहो सकेगा। इसके लिए साहित्य के उन सुकूमार अंगो के व्यापक प्रचार 
को आवश्यकता होगी, जो मनुष्य को मनुष्य के सुख-दुख के भ्रति संवेदनशील 
बनाते है । हमारा काव्य-साहित्य, कथा, आख्यायिका ओर नाटक-साहित्य ही 
ह्भे एेसी सहदयता दे सक्ते दँ । साहित्य का यह्‌ अंग केवल वाग्विलास का 
वाधन नहीं होना चाहिए, उपे मनुष्यता का उन्नायक होना चाहिए । जब तक 
प्रानव-मात्र के मंगल के लिए इन्दं नदीं लिखा जाता, तब तक ये अपना उदेश्य 
सिद्ध नहीं कर सकंगे । इस बात के लिए यह्‌ भी मावश्यक है कि .जीवन के 
प्रति हमारी जो परपरालब्ध ष्टि दै, वह स्पष्ट ओर स्तेज हौ । हमारे पास 
प्रचीन माचार्योँ का छोड़ा हुआ ओर दीषंशाल का आजमाया हुआ ज्ञान-भंडार 
है। दुभग्यिवण अभी तक वह्‌ साहित्य हमारी भाषामें नहींञआ सका है । परि- 
णाम यह हृजः है कि अभी तक हस अषपनीही जौवन-हष्टिके वारे में अस्पष्ट 
भाव से सोचने के अभ्थस्तदहो गए है । आये दिन तरह-तरह की बाते "हमारे 
यहा की लिखी हुई बत्ताई जाती हैँ । आज जब हम नये सिरे से इस पुराने देश 
को गदने क! प्रयत्न करने जारहेर्हैः तो दौधेकाल की साधना के फल इस 
विशाल ज्ान-मंडार कौ उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । जो लोग साहिव्य-निर्माण 
क कायम लगे हुए ह, उन्हे आलस्य ओर लिचिकिंत्साका भाव त्यागकर इस 
तये मौर पुराने ज्ञान-भंडार को अपनी भाषा मेले आने के महान्‌ कायेका 
बारंभ जल्दी ही कर देना चाहिए । यदि हम एेसा नहीं करते तो हम देश की 
बग्रगति मे सहायता तो नह ` ठौ पहुंचाएगे, अपने प्रति देणवा सियो की उपेक्षा 
भरौर अवज्ञाके भाव को ट बसा दंगे । इस प्रकार साहित्यसेवियों के सामने 


| 


समय बहुत विशाल कायं हे । | 

। यदि आप ध्यान से मनुष्य की अग्रगति का अध्ययन करतो आपको मालूम 
हेणा कि बहुत काल तक मनुष्य के हाथ में बाधाभों पर विजय पानेवाले साधन 
षृ्ोगवण मिलते गए है । केवल पदार्थ-विद्या, रसायन-शास््र ओर प्राणितत्व 
फैक्षेव्रमे ही संयोग ओौर दव ने मनुष्य की सहायता नहीं की है, गणित जर 
~ के क्षेत्र मे भी उसने सहायता पहुंचाई है । संयोगलभ्य ज्ञान को लेकर 
ध्य ने अंधेरे में ओर टटोला है भौर धोडा-योड़ा आगे बदृ्ता गया है । यह्‌ 
धव्या अब कट गद है । अव मनुष्य सुचितित योजनाओंके अशधार पर जगे 
ढृ रहा है, परन्तु सुचितित्त योजनाओं के भीतर भी इतिहास-विधाता का वरदं 
प्त प्राप्त है । वह अधिक विश्वास ओौर अधिक ददता के साथ बद्ने कां 
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मवसर पा रहा ह । नये-नये-विज्ान ने भानवचित्तको अधिक उदार, अधिक ` 
संयमी ओर अधिक शिष्ट होने को मजबूर किया है । यह अौर बात है कि वहं | 
उतना शिष्ट गौर उदार नहीं हो सका है, जितना होना चाहिए । क्यों नहीं 
हंजा हे, यह विचारणीय प्रशन है । विज्ञान बहुत वड़ी शक्ति है । शक्तिशाली के । 
पास उदार ओर शुभानुध्यायी बुद्धि होनी चाहिए, नहीं तो शक्ति सत्यानस की । 
ओर घसीट नले जाएगी । योज्यो मनुष्य वैज्ञानिक साधनों को हथियाता गया 
द, त्यों त्यों वह्‌ बडे-बड़े राज्यों का जौर विशाल उत्पादन-यन्बो का संघटन | 
करता गया है मौर संसार के सुदूर प्रान्त में स्थित देशों को सहज-सभ्य षनाता 
गया हे । आज इन सबकी सम्मिलित शक्ति इतनी विकट दानवाकार बन गई है 
कि माश्चयं होता है । इन बद़े-वडे राष्टों के पास नये-नये वैज्ञानिक आविष्कार 
के लिए सुचिन्तित योजनाएं ह । उनकी पोषक ओर विरोधी शक्तियों का पूरा 
व्यौरा जानकर ये काम किए जा रहै रह। इन प्रयत्नो का प्रभाव हमारे ऊपर 
नाना भाव घे पड़ता है । हमारी राजनीति, अ्थनीति, यहा तक कि शिक्षण- 
नीति भी इनसे प्रभावित होती है, परन्तु परिणाम दे्ठकर निस्संदिग्ध रूपसे. 
रुहा जा सकता है कि इन महानु साधनों के मालिकों मे उदार हदय नही है, 
चरित्र-बल नहीं है, ओर शुभानुष्यायी बुद्धि नहीं है । अत्यन्त धिनौने युद्ध, 
बुद्धिमत्तापूणं मिथ्या प्रचार भौर राग द्वेष से विषायित प्रतिस्पद्धा यही सिद्ध कर ` 
रही दै । जितनी दूर तक देखने की दृष्टि पा सका हूं, उतनी दूर तक मुहे स्पष्ट 
दिखाई दे रहा है कि नियमित प्रयत्नो गौर सुचिन्तित योजनाओं के बल पर 
विज्ञान की सवंग्रासिनी शक्ति ओर भी शक्तिशाली होती जायगी, उसे रोकना 
जब संभव नहीं है । नदी की धारा को मोडना दुष्कर हई । इसलिए मै बराबर 
सोचता हूं कि यह एषे ही छोड़ दिया जाना चाहिए । क्या ेसा कोई उपाय नहीं 
दे जिससे शक्तिशाली को सह्‌ दय ओर सच्चरित्र बनाया जा सके ? मेरे पास इसका ` 
एक-ही उत्तर दै । यह उपाय है उदार गौर सरस साहित्य । मेरा मन बार-बार 
ग्लानिमौरक्नोभ के साथजानना चाहताहैकि साहित्यिक कटे जाने वाले लोग, जिनका 
काम ही विश्व को सरस, स्निग्ध ओर उदार बनानाहै, जो संवेदनशीलता को 
इतना बहुमान देते ह, विज्ञान की इस बढती हुई शक्ति के साथ क्या ताल भिला 
कर चलं सके हं, बाधाएं है, मे उन्हं स्वीकार करता हं । मै यह भी जानता हे कि , 
ससार कै अनेक साहित्यकार बार-बार सचेत करते आये हँ कि विज्ञानद्वारा प्राप्तं ` 
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च्छि के साय मनुष्य को भीतरी शक्तियों के उद्बोधन का सामंजस्य हीना 
रहिए । संकोणं राष्ठीयता, मोहग्रस्त जाति-प्रेम भौर पथश्रांत व्यापार- 
7णिज्य के साथ विज्ञान के सावभौम सत्यो का कोई मेल नहीं है, अंधाधृंष 
द्ानेवाली अनिययंत्नित उत्पादन-व्यवस्था के साथ मनुष्य के सावंजनीन रागा- 


प्रक सम्बन्धो का विरो अवश्यंभावी है, परन्तु मृज्ञे यह भी मालूमदहैकि ` 


रचे सिहासनों तक इन साहित्यिकों कौ वाणी नहीं पहुंची है । शक्तिमदसे 
तत लोगों ने इन चेतावनियों का उपहास किया है । हमारे देश के श्रेष्ठ 
्राहित्यकार कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने नाना भाव से यह संदेह मदगवित 
गष्ट्नायकों तक पहुंचान। चाहा, परन्तु संदेशा यातो सुनादही नहीं गयाया 
नकर भी उपेक्षित हुआ । मुङ्षे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ठी, विद्र ष- 
चारिणी गौर विषली बातों का जितना तेजी से प्रचार क्या गया है, उतनी 
ही नि्दयतापू्वेक इन शुभ-विधायी वाणियों की भवहेलना की गई है । सार्हि- 
त्यिकों के ष्रिचारने के लिए यह बड़ा भारी प्रश्न है । हार तो माननी ही नही 
ह । हमें माज सावधानी से बाधक तत्त्वों का अध्ययन करना है ओर देखना हं 
कि हमारे मंगल प्रयत्न मरण्य-रो दन सिद्ध न हो, मगर संसार को महानाश से 
चाना है तो साहित्यिकों को विराट प्रयत्न करने होगे । इसत बाधक तत्वों से 
रमना होगा । यह मत सोचिए कि हम दुनिया के एक कोने मे पड़े हए एेसी 
प्राषा के साहित्यिक रहै, जो भारतवषे की चहारदीवारी के बाहर समनी ही 
हीं जाती । इसलिए हमारे प्रयत्न से दुनिया की मदगवित राष्टृनीति मं कोड 
= 1 नहीं पडेगा । मै कहना चाहता हूं कि आज हम यह्‌ भरल जं कि हिन्दी 
र्बलो की दुर्बल भाषा है । वह्‌ संसार की अत्यन्त शक्तिशाली भाषाभोमेसे 
एक दै । 
५ म अपने व्यक्तिगत अनुभव के भाधार पर कह सकता हं कि चीन, थाई- 
रण्ड, जावा, सुमात्रा आदि एशियाई देशों मे हिन्दी सीखने को उत्सुकता बहुत 
बढ़ गई है । यह निष्चित मानिए करि इन देशों के लोग केवल अक्षरबोध के 
लिए हिन्दी सीखना नहीं चाहते । वह बड़ी चीजों के पाने की आशा से इधर 
हु अर अगर आपने बड़ी बातें देने मौर लेने का प्रयत्व किया तो अपके 
प्रयव्न उपेक्षित नहीं होगे । मनुष्य-जाति का अधिकांश इन्हीं देशो मे बसा 
र । इन देशों के मनुष्यों को वितन-धारा अगर मंगल-विधायिनी होगी तो 
मूची मनुष्यता के लिए वह हितकर होगी । साहित्य-खेवा का अवसर पाना 





१९ अशोक के पूव . 


बड़े सोभाग्य की बात है गौर हिन्दी साहित्य की सेवा पाना किसी ११. | 
क्म सोभाग्य नहीं है । यदि हमें दृढ़ निक्चय होगा तो हम निरचय व संसार 
को उदार गौर चरित्रवान बना सकेंगे ओर संसार को महानाश के गतं मे गिरने | 
से उवार सकंगे । इस समय हमे धीर भाव से अपने लक्ष्य की जोर बढ़ना दे !. 
यह लक्ष्य क्या ? देण के स्वतंत्र हो जाने पर हमे राष्टू-निर्माण के किए 
अनेक प्रयत्न करने होगे । हमारे साहित्यिक नेताओं ने इस मंच से जनक 
उपाय सुज्ञा रखे हैँ । इस प्रकार हमारे पास न तो काम की कमी है, न उषाय, 
कौ । परन्तुये काल ओौरये उपाय, हमारे अन्तिम लक्ष्य नहीं ह । हारे 
नेताओं को सुज्ञाई हुई योजनाभों के कार्यान्वित होने मे कई बाधां ह । बड़ी 
भारो बाधा हमारी सामाजिक व्यवस्था ही है । मनुष्य की आदिम इत्तियो को 
अलुब्ध करने से वह्‌ लाभ-हानि की चिता छोड देता है । यदि इन इत्तियों को 
टी भधान उपजीग्य बनाकर आदमी कारवार शुरू करने की टट पा जाय लो 
वह निश्चय ही सफलता पा जायगा । फिर वहु यह परवाह नहीं करता कि 
इससे उसकी दीर्घकाल की प्राप्त की हुई साधना म्लान हो जाती है या नहीं, | 
त्याग मौर बलिदान घे प्राप्व की हुई मनुष्यता म्लान होतीदहै या नहीं । 
दभाग्यवश इस समय जो व्यवस्था हमारे सिर पर है, उसमे इष बात की ड, 
। मनुष्य के पशु-सामन्य-मनोभावों को सटलाकर रुपया कमाना इस व्यवस्था 
मे एक हद तक विहित है । साहिव्यके द्वारा रंगमंचके द्वारा ओर सवाक्‌षटं 
क दारा बहुत-से व्यवसायी उस ओर लग गए ॥ जिन विषयों के गम्भोर 
स्न से मनुष्य का मस्तिष्क परित ओर हृदय सुसंस्कृत होता है, उसमे 
"म लगता है, गौर उसके लिए बाजार आसानी से नहीं मिलता । इसीलिए 
कितनी भी अच्छी योजना बनाइए गर कितना भी सुन्दर उपदेश सुना जाइए, 
सात्विक की ओर परठृत्ति नहीं जाती मौर हल्के ठंग का साहित्यिक बाजी मार । 
ले जाता है । यह्‌ सचाई है । फिर भी इस समूचौ विरोधिता के होते हुए भी 
हिन्दी मे गम्भीर ओर अध्ययनशील स ।हित्य का सजन हआ है, क्योकि मनुष्य 
का इतिहास ही सद्वृत्तियों की विजय का इतिहास है । असामाजिक मनोडत्तियों 
को दबाकर समाज की मंगलविधाधिनी ्रचेष्टाओं के उत्कर्षं क। इतिहास हे | 
हषं की बात है कि इस देश कै विश्वविद्यालय हिन्दी को शिकला का माध्यमं 
स्वीकार करते जा रहे ह । इनके लिए पाद्य-पुष्तकों कौ आवश्यकता भी 
जरूर होगी । इनके लिए बाजार भौ मिलेगा ओर इनसे रपया भी कमाया जां 

















1 का दायित्व १४१ 


गा । गंभीर साहित्य भी इस बहाने कुछ-न-कुछ अवश्य लिखा जायगा । इस 
मे आप टाथ-पर-हाथ धरे बैठ नही सकते ओर “क नहीं तो ख' इस 
मकोकर ही लेगा । जिसके लिए बाजारमें मागि होगी, उसका उत्पादन 
रहेगा । उसके लिए आपको संगठन अौर सुनिश्चित योजना बनाने 
चिन्ता नहीं करनी होगी । हिदी को माध्यम स्वीकार कर लेनेसे ही हमें 
नहीं हो जाना चाहिए । कारण कि पोयियों की संख्या बढ़ाना या जान 
दुकान चलाना साहित्य का लक्ष्य नहीं है। मेरे मनम हिदी भाषा ओर 
हत्य का एक विशिष्ट रूप हैँ । हमरे देश में जो स्थान कभी सस्छृत का 
मौर जो स्थान अंग्रेजीने ले लिया है, उससे भी मधिकं महत्वपुणं भौर 
त्वपूणे पद पर हिदी को वैठानादै। मैने यह बात पहले भी कही है 


फिर भी दुहरा रहा हं । हिदी को संसार के समूचे ज्ञान-विज्ञान का वाहन 
नाहि । उसका कत्तव्य बहुत विशाल है । उसे अपने को महान्‌ उत्तर- 


्यित्व के योग्य सिद्ध करना है । मनुष्य को अज्ञान, मोह, कुसंस्कार ओर पर- 
क्षिता से बचाना ही साहित्य का वास्तविक लक्षय है । इससे छोटे ल्य 
वात मुज्ञे अच्छी नहीं लगती । इस महान उदेश्य कौ हिदी पूति कर 
वह उस महान्‌ उत्तरदायित्व के योग्य सिद्धे होगी, जो इतिहास-विधा ए 
गोरसि उसे मिला है! हिदी भारतवर्षं के ह्‌दय-देश में स्थित करोड़ों नर- 
ं के हृदय ओर मस्तिष्क को खूराक देनेवाली भाषा है; हिदी के ऊपर 
रान्‌ उत्तरदायित्व को बात जबर्मै कहताहूंतोमेरा मतलब यही होता ह 
$ भारतवषं की राजभाषा चाहे जो हौ ओर जैसी भी हो, पर इतना निश्चित 
करि भारतवषं की केन्द्रीय भाषा ह्दी दहै। लगभग आधा नारतवत उसे 
नी साहित्यिक भाषा मानता है, साहित्यिक भाषा अथात्‌ उसके हदय ओर 
घ्तष्क की भूख मिटानेवाली भाषा, करोड़ों कौ आशा-आकाक्ना, अचराः 
, रुदन-हास्य की भाषा । उसमे साहित्य लिखने का अथं करोडो के 
निसिक स्तर को ऊँचा करना, करोड़ों मनुष्यों को मनुष्य से सुख-दुख के प्रति 
स बनाना, करोड़ों को अज्ञान, मोह जौर कुसंस्कार से मुक्तं कराना । 
व्रल शिक्षित ओर पंडित बना देने से थह काम नहीं हो सकता । वह्‌ शिकला 
घ कामकी, जो दूसरों के शोषण में, ौर अपने स्वाथं-साधनमे ही अपनी 
एम साथेकता समक्षती हो ? इसीलिए आज जब हमारे गंभीर साहित्य लिखने 
बहाना भा उपस्थित हुआ है, तो हम जो कुछ भी लिखें, उरे अपने महान्‌ 














साक्षर भी नहीं हो सकी है । अनेक जातिर्यां अभी अत्यन्त आदिम काल की | 
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को जिस हृष्टि से लिखा टै, उसकी प्रतिक्रिया अौर अनुकरण नहीं होना । 
चादिए । जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र मे मनुष्यने संयोग का सहारा लिया 

ढै, उसी प्रकार साहित्य ओर शिक्षण के क्षेत्र मे भी अटकल का सहारा लिया. 
है । उसका फल अच्छा नहीं हुआ है । हमे सौभाग्यवश नये सिरे से सबकुछ 


किसी खंड-सत्य के लिए नहीं होनी चाहिए । स मची मनुष्यता जिससे लाभाव्वित 
हो, एक जाति दूसरी जाति से धरणा न करके प्रेम करे, एक समूह्‌ दूसरे समूह को | † 
दूर रखने की इच्छा न करके पास लाने का प्रयत्न करे,कोर्‌ किसी का आधित | ३ 
न हो, कोई किसी से वंचित न हो, इस महान्‌ उदेश्य से ही हमारा साहित्य > 
प्रणोदित होना चाहिए । संसार के क्ट देशों ने अपनी जातीय श्रेष्ठता का | 
प्रतिपादन करने के उदेश्य से साहित्य लिखा है ओर कोमल मस्तिष्क वाते | 
युवकों की बुद्धि विषाक्त बना दी है । उसका परिणाम संसार को भोगना पडा 
दे । षणा मौर द्वेष से कोई बढ़ नहीं सकता । घृणा ओर द्वेष से जो बढता है, 
वह्‌ शीघ्र ही पतन कै गह्वर मे गिर पडता है । यही प्रकृति का विधान है। | 
लोभ-वश, मोह-वश भौर क्रोध-वश जो कत्तव्य निरचित किया जायगा, वह्‌ ` 
हानिकारक होगा । बड़ो साधना गौर तपस्या के बाद मनुष्य ने इन आदिम 
मनोवृत्तियों पर विजय पाई है । ये वृत्तिर्या दबी ह, न्तु वत्तेमान दैँ। उनं 
पर आधारित प्रयत्न मनुष्यता के विरोधी ह । प्रेम बड़ी वस्तु है, त्याग बडी 
यस्तु हे मोर मनुष्य-मात्र को वास्तविक “मनुष्य' बनानेवाला ज्ञान भी बड़ी 


वस्तु हे । हमारा साहिव्य इन वातं पर आधारित होगा तभी वह संसार को. 
नया प्रकाश दे सकेगा । 


हमारे देश में बहुत शुरूसे ही काम करना है। यहाँ कौ समूची जनता मभी ` 


जिन्दगी बिता रही है । रोग ओर दारिद्रय के अभिशाप से समूची जनता जजंर ` 
है । इस निरक्षर देश के साहित्यकार की जिम्मेदारी भी बहत है । दूसरे देशों 

ने जौ कुछ कियाहैया जो कुष्ठ कर रहे ह, वे ही उपाय हमारे यहां सब समय 
नहीं चल सकते । हमे सब कुछ नये सिरे से गढ़ना है, हभारे साहित्य मे अभी । 
तक कविता, कहानियों ओर अन्यान्य रसात्मक साहित्य की ही धूम है; परन्तु , 
रपतात्मक साहित्य के पोषण के लिए जिस प्रकार के शक्तिशाली वैज्ञानिक ओर । 
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। दाशेनिक साहित्य की आवश्यकता ठै, वह हमारे पास नही दहै। इसीलिष् 
साहित्य को अशिक्षित जनता का चित्त जागरूपक करने कै लिए जितना कुछ 
करना चाहिए था, उतना वह नहीं कर सका है । कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 

। एक वार कडा था, ' कहानी, कविता ओौर नाटकं इन्दी से हमारे साहित्य कौ 

| पन्द्रह अने तंयारियां हो रही है, अर्थात्‌ दावत का मायोजन ही रहा है, शक्ति 

। का आयोजन बिल्कुल नहीं । यह सव कुछ हौ रहय है पाश्चात्य देशो कौ चित्ता- 

| कषक विचित्र चित्तशक्ति के प्रबल सहयोग से । वहां मनुष्यत्व देह, मन ओर 

| प्राण सभी दिशाभों से व्याप्त है; इसीलिए वहाँ अगर तुट्यिां भौ हं, तो साथ 
| ही-साथ उनकी पूर्ति भी है । मान लो, वटढक्ष की कोई डाली आंधी.से टूट रही 
| है; कहीं पर कीडे खा-खाकर उसे खोखला कर रहे है, किसी साल वर्षा ही कम 

| हई है; परन्तु फिर भी सव मिलाकर वनस्पति ने अपने स्वास्थ्य ओौर शक्ति को 
| बनाए रखा है । उसकी तरहं पाश्चात्य देशो ने मन ओर प्राणों को क्रियाशील 

|| वेना रखा है । वहाँ कौ अपनी विद्या ने, अपनी शिक्षा ने, अपने साहित्य ने, इन 
| सवने भिलकर वाक्‌-शकिति की अथक उन्नति कौ । इत सबके उत्कषे से ही वहां 

का उत्कषं है ।"' हमे भी अपने रसात्मकं साहित्य को अगर स्वस्थ भौर सबल 
| बनाना है, तो हमे अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल अपने दंग की शिक्षा ओर 

€ | विद्या की आवश्यकता पड़ेगी । दूसरों कौ नकल करके टम अपना हित नहीं कर 
सकते । हमारी समास्याएं अनेक है, परिस्थिति जटिल है । सभ्यता को नाना 

| भोदियो पर हमा रो जनता के नाना समूह खड़े ह । सबका मह भी एक ही तरफः 

(| नहीं है । सबको उन्नति कौ ओरल जाने के लिए हमें नाना प्रकार कै प्रयोग 

“ | करने पड़ेगे । उदेश्य को एकता के सिवा इन प्रयोगं मे भौर किसी एकता का 

| भारोप करना भूल होगी । कठिनादरयां चाहं कितनी भीक्यो न रहो, रास्ता 

| भिकालना ही पड़ेगा । हम अपने प्राचीन ओर महान्‌ देश को अंधकार मे भट- 
| ने के लिए नहीं छोड़ सकते जौर काम हमं कितना भी आरंभिक अवस्थासे 
५८ यो न गुरू करना हो, हम जपने लक्षय को छोटा नही हीने 2 स कते । 

| हिन्दी की अनेक प्रकाशन-संस्थाएं उपयोगी काम कर रही ह । इनमें से कुछ 
| उहेश्य रूपया कमाना भी हो सकता है; परन्तु जब तकं रुपया है ओर वह्‌ 
| पमाया जा सकता है, तब तक रुपया कमाने को आप निषिद्ध-कमं नहीं कहं 
प्रकते \ आप केवल इतनी ही आाशा कर सकते हँ कि साहित्य जैसी प विन्न वस्तु 
निर्माण करने का संकल्प रलनेवाली ये संस्थां रपया कमाने को समाज 
















निर्माण के कायं से बड़ा न समक्षे । इनमे कुछ संस्थां तो अपना | उष्य , 
लेकर काम करने लगी ह । उदाहरणार्थं, क्छ समाज-विज्ञान ओर समाजवादी | 
व्यवस्था के अध्ययनं ओौर प्रचार का प्रयत्न कर रही है, कछ हिन्दी-साहित्य के 
प्राचीन ओर अर्वाचीन अंगो का अध्ययन ओर प्रचार कर रही हैँ ओर कृ हिदू- 
धर्मं के नगरे भौर पुराने रूपो का ही प्रचार कर रहीदहैँ। मेरे मनमें बारःबार 
यह प्रश्न उठता ह किं हिन्दी मे जो सैकड़ों पिका बौर पुस्तकं निकाल रदी 
है, उनको एक निश्चित योजना के अनुसार क्या नहीं निकाला जा सकता ? 
कभी-कभी एक ही विषय की बार-बार पुनरावृत्ति हो जातीहै। मँ इन सभी 
संचालकों से प्रार्थना करना चाहता हं किं वै एकब्र होकर अपना-अपना का्ं- 
नत्र वाट ले । मँ अपने व्यक्तिगत अनुभव के बल पर कट सकता हं कि हमारे 
यहां उच्चकोटि के लेखकों कौ कमी है ओर यदि प्रत्येक संस्था कू गिने-चुतने 
व्यवितियों से अपना काम चलाना बाहे तोन तो साहित्य ही उक्तम कोटि काबन ¦ 
पाएगा, न उक्त संस्थाएं ही लाभान्वित होगी । विद्रानों की हमारे यहाँ कमी ` 
नहीं हं । यह साहित्यिक संस्थाभों का कर्तव्य होना चाहिए कि वे विद्वानों को 
लिखने की ओर प्रवृत्त कराएं । हिन्दी में न जाने कितनी बेमतलब की पुस्तकं 
ओर पत्रिकां छप रही है । सभी प्रकाशकों से मेरा नञ्र अनुरोध है कि वे इस 
कार्‌ राष्ट कै धन का अपव्यय न करके सुचितित योजना के अनुसार पुस्तके 
प्रकाशित करे । | 
वस्तुतः हिन्दी में अभी किसी भी साहित्यांग पर संतोषजनक कायं नहीं , 
हुजा । मेरे नौजनवान भित्र जव कभी पृछ वैठते टै कि क्या लिखें, तो मृजे 
स्ुललाहट टोती टै । हमारे पास है दही क्या ? हमारा इतिहास विदेशी भाषाओ . 
मे थोड़ा-बहुत लिषा है । हमारी जनता के आचार-विचार, रीति-नीति, भाषा 
भाव, नवीन-प्राचीन. धर्म-ईमान के वारे मे विदेशियोंने ही थोडा-बहुत लिखा 
हं । उनका उदेश्य सब समय अच्छा ही नहीं होता, उनकी दृष्टि से जो अच्छा । 
है, वह हमारी बृष्टि से भी अच्छा होगा, एेसा जोर देकर नहीःकहा जा सकता । 
[स कीड़े-मकोडे, पेड-पौधे, नदी-पहाड़, जंगल-्ञाड, मसु-मालव के बारे में 
भी विदेशी भाषा में ही थोड़ा-बहुत मिल जातः है । विदेशों के लोग-वाग, जीव । 
जन्तु, नदी-प्वंत ओर व्यवसाय-वाणिज्य आदि कातो कहना दही क्था । जिनं | 
विदेशी पंडितो ने हमारे देश के जङ्-चेतन कै बारे में परिश्रमपूर्वक ओर ईमान- 
दारी के साथ बहुत कछ लिख रखा है, उनके हम अवश्य कृतज्ञ होगे, पर उतने । 
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पे दमे संतुष्ट नहीं होना है । हमे अपने देश को अपनी आंखों से देखना हे । 
तकं हम इस विशाल ओर महान्‌ देश को उसकी समूची खबियोंके साथ 
तीं चाहते, तव तक इसके प्रति हमारा प्रेम मौखिक ओर क्षणस्थायी होगा । 
जिस भाषा से करोड़ों जनता अपनी मानसिक भख भिटाने की आशा 
हो, उसमें इतना भौनदहोतो कोई कैसे समञ्ञे कि सचमुच ही हम इस 
से प्रेम करते हैँ? इसीलिए अगर निश्चित योजना के अनुसार कार्यं किया 
तो अच्छा ओर उपयोगी साहित्य बन सकता है । | 
हिदी-साहित्य के अध्ययन के लिए कई संस्थां काम कर रही हैँ ओर अच्छा 
कर रही हैँ । परन्तु अब अ।वश्यकता है कि हम इसके मूल उत्सो तकः 
। केवल सुयोग जर सौभाग्यवण पाई हुई पुस्तकों के आधार पर हिदी- 
हित्य का ड तिहास गौर उसका स्वरूप नहीं समज्ञा जा सकता । हिदो-. 


।हित्य लोक-सा हित्य था । आज भारतीय जन-समाज की जो अवस्था है, वह 















नारो को वदलते रहे हैँ । लोक-कथाभओों, लोकोक्तियों ओर जनता क प्रचलित ` 
ॐ से षी अनेक मटत्वपूणं बातों का पता लग सकता है, जो 
कों से प्राप्त नहीं हो सकतीं । साहित्य का इतिहास पुस्तकों, उनके लेखकों 
` केवियों के उद्धव ओर विकास को कहानी नहीं है । वह्‌ वस्तुतः अनादि- 
(ग-प्रवाह्‌ मे निरंतर प्रवहमान जीवंत मानव-समाज की ही विकास-कथा है 
ओर प्र॑थकारतो उस धाराकौो ओर अंगुलि-निदेश करते है । हमारे विश्व- 
ं के स्नातक आजकल आचार्यत्वं (डाक्डरेट) प्राप्त करने के लिने उद्‌- 
देखते दँ । विष्वविद्यालयां के अधिकारी इन स्नातकों को यदि लोक- 
शये की ओर मोड सकेतो वे सकं तो वे अनेक महार्घं रत्नोंको जुटा ले 
9 पुस्तक-साहित्य का अध्ययन भौ तब तक अपणं ही रहेगा, जब तङ 
=छ त, शाक्त-संप्रदाय, वेष्णव-संहिताओं ओर बौद्ध जौर जैन-अपश्रंश साहिव्य 
= अ अध्यन न प्रस्तुत किथा जाय । इन विषयों का अध्ययन अभी तक 
ते है । हिदी के साहित्य-णोधक इनका भी अध्ययन आरम्भ करें तो बहुत 
| \ सक्ते टं । हमारे प्राचौनतर साहित्य ध तो क्‌ भी अध्ययन हिदीमें 
जा । बहुत योड़ो-सी धामिक पुस्तके जैसे-तैसे अनुवाद करली गर है, 
न (ना शस्तो कौ पुस्तरों के संपादन ओर अनुवाद कीर यथाशीघ्र ध्यान 


{ओं ३ £ 


ह । 


उती | रहिए । राहुल जी ओर उनके भित ने पाली साहित्य का भच्छा अंश 





। च 























१४६ अशोक के | 


हहिदी मे अनुवादित कर लिया है; परन्तु महायान के विपुल सादित्य को ६. अभी 
छमा भी नहीं गया है । यद्यपि देश में जैन विद्वानों गौर जेन-संस्थाओ कह 
अभाव नहीं है, तथापि गभी तक जैन ग्रन्थ सर्वंजन-आस्वाद्य बनाकर नहीं लि 
गए । श्री नाथु रामजी प्रेमी, सुनि जिनविजष्जी मौर पं० सुबलालजी ञा १ 
विद्वानों ने इस दिशा मे महत््वपूणं कायं किया है, परन्तु विशाल जन-सादिल 
`को देखते हुए यह्‌ कायं बहुत मामूली जान पड़ता है मौर ब्राह्म ण-साहित्य कौ 
तो हिदी मे पूरा-पूरा आ जाना चाहिए था; पर सच पृषिएु तो यहं सार्हिल 
 बिल्कूल ही अस्पृष्य रह गया । वेद, ब्राह्मण, आरण्यको मौर उपनिषदों का ही 
आधुनिक ढंग से संपादन ओौर विवेचन नहीं हा तो भौरों की तो बत €| 
क्या ! विदेशी विद्वानों ने इस क्षेत्रमे भी हमे पराजित किण दहै। हमे | 
समूचे साहित्य को, विदिध भाषागों को विविध रीति-नीतियों को ओर 
जनता को अनासक्त ओर अनाविल दृष्टि से देखने का अब ब्रत नेना है। 


बालकों के योग्य पुस्तकों का तो हमारे साहित्य मेँ नितांत अभाव हे । 

कम जल्दी ही हो जाना चाहिए 1 हमे साहित्य के प्रत्येक अंग पर बालकों 
` लिए साहित्य लिखना ही होगा 1 हमारे पड़ोसी बंगला साहित्य में इस विषय ब 
 उल्लेखनीय कायं हुजा & । मेरे बच्चे बंगला माध्यम से स्तूल की पढाई पद 
ह । आये दिनवेजो पुस्तके पठनेकोले बाते, उन्है देखकर मुज्ञे आश्व 
भोर आनद होता है । रेत उल्तेखनीय स्वदेषी-विदेणी, नाटक-काव्य भौर उ 

श्या कम हे, जिनका सार-ममं बच्चों कौ भाषामे बंगाली लेखकनेन लि 
दिया हो । नाना विषयों पर उन्होने लेखनी चलाई है । सभ्य जाति अपने खः 
गौर स्त्रियों का ज्यादा ध्यान रखती है । हमने इन दोनो ही क्षेतो में 
का परिचप दिया है । बहुत से प्रकाशक बालकों का साहित्य छापने का का 
बार करते है, परन्तु दुर्भाग्यवश बहतो की शवित रीडरबाजी मे बरबाद हो जाई 
है । बालकों मौर लियो क लिए साहित्य को हमे विशेष रूप से आवश्यकता ई 
 शांति-निकेतन के हिन्दी-भवन के लिए जव हम योजना वना रहे थे, तो महं 
मना भारत-भक्त दीनबन्धु एंड्चूज ने बालकों का साहित्य उसी योजना का : 
बनाना चाहा था । हम लोगों ने जब आना-कानी की, तो उन्होने जोर दे 
-कहा, “ओर कुछ करो यान करो, बालकों के लिए साहित्य लिखने का ब 
"अवश्य करो ।“ नाना कारणों से हम वैसा नहीं कर सके, पर एंड्‌च्‌ज 

























द साहित्यकार का दायित्व १४७ 


॥ [बह गम्भीर मुद्रा ओर अत्यन्त जोरके साथ कही हुई बात सृक्षको कभी 
ं भूलती । उस महापुरुष ने साहित्य को नीव कोही मजबूत करना 
था। 

| हभारे इस निरक्षर देश में प्रीढ़-शिक्षा कां काम शुरू करना पडेगा । बालकों 
® लिए यदि कुछ पुस्तकं मिल भी जायेंगी तो प्रौढो के लिए नहीं मिलेगी । 
 इत्साही ओर साहसी साहित्यिकों को इस दिशा में दृढता के साथ बदृना . 
„ पहिए । वैसे तो प्रीढ-शिक्षा स्वयमेव बहत महत्त्वपूणे वस्तु है, पर हमारे देश 
५ एक ओर महत्व का कायं इसके साय जुड़ा हुआ है । इस देश में आदिन 
> भातिर्यां ह, जिनकी, कदा जाता है, अपनी लिपि नहीं है अर्थात्‌ वे अब तक 
" ,लेखने-पटने से वंचित थीं चूंकि ये जातियां लिखना-पढना नहीं जानती थी, 

९ मतलनी प्रचारकों ने कहना शुरू किया कि इनकी कोई लिपि नही है । 

(लकी लिपि वही लिपिदहै, जो हजारों वर्षोसे इस देश की लिपि बनी हुई 

¢ । स्थान जौर काल के हिसाब से वह बदलती रही है, फिर भी वह लिपि 

पारे भारतवषं की अपनी जातीय लिपि है। प्रौद्-शिक्षा के लिए हमे अनेक 

ह मितो की भाषाओं का अध्ययन करना होगा ओौर उनके लिए 

गि ओर स्वस्थ्य साहित्य देवनागरी लिपि के द्वारा देना होगा । इस कायं 

शी विलंन नहीं होना चाहिए । 

फिर विज्ञान है, दशंन है, ललित कला है, इनके परिचायक शास्त्र है, 

गि पुरानी परंपरा ओौर नई परिणतियों का हमे अध्ययन करना दै । हमारे 

का एतद्धिषयक साहित्य गम्भीर ओर महत्त्वपूणं है । उन प्रथो का संपादन, 

अगर अनुवाद ह्मे करना.दै। विदेशौ साहित्य ओर द णंन तथा अन्य 

र कषियोकी पुस्तके ओर उनका सार-ममं बतलानेवाली पुस्तकं भी आवश्यक 
हो 4 पूवं ओर पश्चिम का संपूण रस निचोडकर टी हिदी-साहित्य अपने को 
कत € ओर सबल बना सक्ता हे । 


क 
~ 
1. 
केन मे 


अंग्रेजी की भांति दुर्बोध्य बनी रहे यासंस्कृत कीही भांति व चुने 
\ ६ लोगों के शास्त्राथं-विचार कौ भाषा बन जाय । पेसा करके तो हम 
|्चत रूप से हिदी का अहित करेगे । हमारी भाषा एेसीं होनी चाहिए जो 
-से-मामूली जनचित्त को ऊपर उठासके। हेतो इस भाषा को इस 


१४८ अशोकं के फूल 


४ 
कै 


योग्य बना देना है कि वह्‌ साधारण-से-साधारण मजदूर से लेकर अत्यन्त विक्- 
सित मस्तिष्क के बुद्धिजीवी के दिमाग म समान भाव से विहार कर सके । 


१९ : मनुष्य हो साहित्य.का लक्ष्य है 


१ 
भे साहित्य को मनुष्य को हष्टि के देखने का पक्षपाती हं । जो वाग्जालं 
मनुष्य को दुगंति, हीनता ओर परमुखापेक्षिता से वचा न सके, जो उसकी आत्मा 
को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हदय को परदुःखकातर ओर संवेदनशील न. 
बना सके, उसे साहित्य कहने मे मङ्ञे संकोच होता है । मेँ अनुभव करता हँ कि, 
हम लोग एक कठिन समय के भीतर से गुजर रहें हैँ । आज नाना भांति के संकीणं | 
स्वार्थो ने मनुष्य को कुछ एसा अन्धा बना दिया है कि जाति-धरम-निविशेष' 
मनुष्य के हित की बात सोचना असंभवन-सा हो गयादहै। एेसालगरहाहैकि 
किसी विकट दुर्भाग्य के इईगित पर दलगत स्वाथंसे प्रेम ने मनुष्यता को दबोच 
लिया दे । दुनिया छोटे-छोटे संकीर्ण स्वार्थो के गाधार पर अनेक दलों मे विभक्त. 
हो गई है । जपने दल के बाहर्‌ का आदमी संदेह की इष्टि से देखा जाता दै । 
उसके रोने-गाने तक पर असदुदेए्य का आरोप किया जाता है । उसके तप ओर 
सत्य-निष्ठा का मजाक उड़ाया जातां है । उस प्रत्येक व्याग ओर बलिदान कें 
कायं मे भी “चाल' का संधान पाया जाता है ओर अपने-अपने दलों मे एसा 
करनेवाला सफल नेता भौ मान लिया जाता है, परन्तु मेरा विश्वास है कि एेसा- 
~ आदमी सबसे पहले अपना ही अहित करता है । बडे-बडे राष्ट्‌नायकः 
जव अपनी विराट्‌ अनुचरवाहिनी के साथ इस प्रकार का गंदा प्रचार करते है, 





१. कराची हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की साहित्यिक परिषद्‌ 
दिया गया भाषण । 


के सभापति-पदं से 

















| भनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है १४९६ 


। गो ऊपर-ऊपर से चाहे जितनी भी सफलता उनके पक्ष मे आती हुई क्यो न 
| २ दे, इतिहास-विधाता का निष्टुर नियम-प्रवाह भीतरही-भीतर उनके 
4 का उन्मूलन करता रहता है। इतिहास शक्तिशाली व्यक्तियों भौर राष्ट्र 
| तामि को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है, फिर भी गंदे तरीके सुधारे 
गही गए है, बल्कि उनको ओर भी कौशलपुणं ओर प्रभावशाली बनाया जाता 
| ष्हाहै। जो लोग द्रष्टा है, वे इस गलती को समक्षे है; पर उनकी बात मद- 
(प्त व्यक्तियों की ऊंची गहिथों तक नहीं पहुंच पातौ । संसार मे अच्छी बात 
हने वालों की कमी नहीं है, परन्तु मनुष्य के सामाजिक संग्नमे ही कठी 

१5 एसा वडा दोष रह गया है, जो मनुष्य को अच्छी बात सुनने ओर समक्षने 

प रोकं रहा है । इसीलिए आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि अच्छी 

पेत कैसे कटी जाय; बल्कि यह दै करि अच्छी वात को सुनने भौर मनने के 

1 धष मनुष्य को कैसे तैयार किया जाय । 

-यक।र आज केत्रल कल्पन।विलासी बनकर नहीं रह सकता । 


५| इसीलिए सहिः 
पताब्दियों का दोधं अनुभव यहं बत।ता है कि उत्तम सादित्प कौ सृष्टि करना 
को इस प्रकर सचेतन बना देना 


५ सबसे बडी बात नहीं है । सम्पूणं सम।ज 
पमावषए्यक है, जो उस उत्तम रचन को अपने जीवन मे उतार सके । साहि- 


|धेके सभां यह कायं कर सकती टं । सम्पूणं जन- 
का माध्यम वना सकती टै । इस विशाल दश मे शिक्षा को मात्रा बहुत- 
है.। जिन देशों मं िक्षाकी समस्या हलहो चुकी है, उनके साह- 
प्रवं की अवेक्षा यह के साहिप्यिकों को जिम्मेदार कहीं अधिक है । फिर 

जिस भाषा के सादहित्य-भंडार कौ भरने का व्रत लिया हे, उसका मह्य 
॥र भी अधिक है । वह्‌ भारतवषं के कन्धीय प्रदेशों कौ भाषा है, कई करोड़ 
देमियों की ज्ञानपिपासा उसे शाति करनी है । इसीलिए उसे सम्पूणं ज्ञन- 


(फस का वाहन बनाना हे । 

हम लोग जब हिन्दी कौ सेवा करने की बात सोचते है, तो प्रायः भूल 
। रे कि यह लाक्षणिक प्रयोग है । हिन्दी की सेवा का अर्थं दै उक्ष मानव- 
पाज की सेवा, जिसके विचारों के जआादान-प्रदान का माध्यम हिन्दी है। मनुष्य 
| षेड़ी चीज है, भाषा उसी की तेवा के. लिए है । साहित्य-मृष्टि का भी यही 
१ है। जो साहित्य अपने-अ (पक लिए लिखा जाता है, उसकी क्ष्या कीमत टै, 















समाज को उत्तम साहित्य . 


#॥ + 








१५० अष्रोक के एूल 


म नहीं कह सकता, परन्त॒ जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग-शोक, दारिद्रय 
अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, उह 
निश्चय ही अक्षय निधि है। उसी महत्त्वपूणं साहित्य को हम अपनी भाषामे ले! 
माना चाहते है । मँ मनुष्य की इस अतुलनीय शक्ति पर विश्वास करता हूं किं | 
हम अवनी भाषा भौर साहित्य के द्वारा इस विषम परिस्थिति को बदल सकंगे + | 
परन्तु हमे सावधानी से सोचना होगा कि हिन्दी बोलनेवाला जन-समुदाय 

क्या वस्तु है मौर वास्तव में वहु परिस्थिति क्या है, जिसे हेम बदलना चाहते | 
हँ । काल्पनिक प्रेत को घूसा मारना बुद्धिमानी का काम नहं है । नगरों जौर | 
गावो मे कैला हुआ, सैकड़ों जातियों ओर संप्रदायो मे विभक्त, अशिक्षा, दारिद्रय 
गौर रोग से पीडति मानव-समान आपके सामने उपस्थित दहै 1 भाषा ओर 
साहित्य को समस्या वस्तुतः उन्हीं की समस्या है । क्यों ये इतने दीन-दलित 
है ? शताब्दियों की सामाजिक, मानसिक ओौर आध्यात्मिक गुलामी के भार 
दबे हुए ये मनुष्य ही भाषा के प्रष्न है भौर संस्कृति तथा साहित्य की कसौटी 
है ! जब कभी जाप किसी विकट प्रन के समाधान का प्रयत्न कर रे होतो 
इन्हे सीधे देखे । अमरीका मे या जापान में ये समस्याएं कैप हल हु ई रै, यहं 
कम सोचे; किन्तु मसल मेये हक्य ओौर किस या किन कारणोंसेये । हो 
गए हँ, इसी को अधिक सोचें । बड़े-वडे विचारकोंने इस देश के जन-समुदायं 
अध्ययन का प्रयत्न किया है, अव भी कर रहे; परये अध्ययन यातो 
इन्हे अच्छो प्रजा बनाने के उष्य से किए गए ह या वैज्ञानिक कुतुहल-निवारण 
के उदेश्य से । इनको इस दृष्टि से देखना अभी बाकी हैकिवे मनुष्य कैसे 
बनाए जाए । हमारी भाषा, हमारा साहित्य, हमारी राजनीति--सब कु 


का उदहूश्य यही. हो सकता है कि इनकी र्गतियों से बचाकर किस प्रकार 
मनुष्यता के आसन पर वैठाया जाय । 









हमारा यहां देश जाति-भेद का देण है । कारोड़ों मनुष्य अकारणं वी 
के शिकार है । निरन्तर दुव्येवहार पाते रहने के कारण उनके अपने मन मे हीनतत 
कीर्गांठ पड़ गई है । यह्‌ गांठ जब्र तक नहीं निकल जाती, तब तक भारतवः 
की आत्मा सुखी नहीं रह सकती । कमे क। फल भिलता ही है । उससे बचने क 
उपाय नहीं ह । जिन लोगों को जकारण अपमान के बन्धन मे डालकर हमं 
अपमानित किया दहै, वे लोग सारे षंसार मे हमारे अपमान के कारण बने है। 
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| क्रनादिकाल से हीन नहीं समदम जाते रहे है । नाना भकार की एेतिहासिक 
दामाजिक, राजनै तिक ओर आर्थिक कारण परम्परा के भीतर से. गुजरकर 


त्रे आध्यात्मिक रस टिक नहीं सकता । आजकल हम लोग हिन्दू -मुसलमानो की 
| मिलन समस्या से बुरी तरह चिन्तित हैँ । निःसंदेह यहं _ बहत महतत्वपुणं प्रशन 


हमे सावधानी से उनकी वतमान अवस्था का कारण खोजना होगा । येः 


भारतवर्षं का सैकड़ों जातियोवाला समाज तैयार हआ है । इष शतच्छद्र कलश 


| ह। इस महान्‌ प्रश्न ने हमारे समस्त जीवन को गस्भीरतापूवंक विषारने के ` 


॑ लिए नीती दी है । हम अपनी भाषाकेक्षित्रमे भौ इस कठिन समस्या से 
| हवि हो ष्ट रं । हमारे बड़े-बड़े विचारक ने प्तयक कत म सुलह का व्रत 
लिया है; परन्तु मृञे एसा लगता है कि इससे भौ कंडोर समस्या का सामना 
| हमे दिन्दू-दिन्द मिलन के लिएहीकरनादै। अशांति के चिह्ल अभी से प्रकट 
|होने लगे ह । जन हम भाषाया साहित्य-विषयक किसी प्रश्न का समाधान 
करने वै, तो केवल वर्तमान पर दृष्टि निबद्ध रखने से हम धोखा खा सकते 
ह । सज्ञे अपनी बुद्धि या दीर्घ-दशिता का गवं नहीं है, लेकिन जो कुछ अनुभव 
| करता हँ, उसे ईमानदारी से प्रकट करने से शायद कुछ लान हो जाय, इसी 
बाणा सेये बातें कह रहा हं । सैकड़ों व्यथं कल्पनाओों की भांति ये अनन्त 
वायुमण्डल मे विलीन हौ जाएगी । स्त एसा लगत। है कि ज्यो-ज्यों हमारे देश- 
| वासियों मे भात्स-चेतना का संचार होता जायगा, त्यो त्यो हिन्दर-समाज की 
4 भरातरौ समस्याएं उग्र स्प धारण करती जाएंगी । राजनैतिक बन्धनो के दूर ` 
होते ही हमारी मानसिक या आध्यात्मिक गुलामी का बन्धन ओर भी कठोर 
प्रतीत होगा । दो-सरौ बो की राजनैतिक गुलामी शो तोडने मे हमे जितना 
प्रयास करना पड़ा है, उससे कहीं अधिक प्रयास करना पडेगा इश्च सहस्नाधिक्‌ 
| वषो की सामाजिक भौर आध्यात्मिक गुलामी की जंजीरों को तोडने मे । 
कवि ने बहुत पहले सावधान किया हैः जिसे तुमने नीचे फक रखा है, वह 
खय हे नीचे 9 जकड़कर वाध लेगा; जिसे पीछे डाल रखा है, बह पीछे खीचेगा, 
के अन्धकार की आड में जिसे तुमने ढक रबा है, वह तुम्हारे समस्त 
ल को टककर घोर व्यवधान की सृष्टि करेगा । हे भरे दुर्भाग्यग्रस्त देश ! 
म तुम्हे समस्त अपमानितों के समान हीना पडेगा 1" " 
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शताब्दियों के विकट अपमान की प्रतिक्रिया कठोर होगी । उसके लिए 

हमे तयार होना होगा । मृतने ठेसा लगता है कि जब भाषा ओर साहित्य के 
मसले पर विचार किया जाताहैतो इसे तथ्य को वित्कूल भुला दिया जाता 
है । हिन्दुओं की अपनी भीतरी समस्याएं भी है गौर उन भीतरी समस्याओं 
के लिए जो विचार-विनिमय हए हैया हो रहे है, वे नाना कारणों से संस्कृत- 
साहित्य से अधिक प्रभावित हुए है । वे किसी के प्रति घृणा या अदूरदशिता 
के कारण नहीं हृए ह । छोटी कही जाने वाली जातियों मे ऊपर उठने की 
माकाक्षा स्वाभाविक है गौर उसके लिए उनका सस्छृत-साहित्य कौ ओर 
सुकना भी अस्वाभाविक नहीं हैँ । यदिसं स्कृत-बहुल भाषा के व्यवहार से 
गौर समस्त जातियों के ब्राह्मण या क्षत्रिय कहे जाने से सात करोड आदमियों 
में अपने को हीन समञ्लने की मनोढृत्ति कू भी कम होती है. तो एेसा करना 
वाछठनीय है या नहीं, बह ैदेशके नेताओं के विचारनेके लिए छोड देता हं । 
5 जमाना था जब भाषा-विज्ञान मौर नृतत्वशास्त्र की घनिष्ठ भैनी मे 
विश्वास किया जाता था । माना ॥ 
होती हे परन्तु शीघ्र ही यहं 
एक-दूसरे के विरुद्ध गवाही दे 
के कलह का सवसे वड़ा अख 


जाताथाकि भाषा से नस्ल की पहुचातं 
श्रम टूट गया । देखा गया टै कि ये दोनो शास्त्र 
ते है । भारतवषं भाषा-विज्ञान ओर नृतत्व शास्त 
डा सिद्ध हुञा है । वतमान हिन्दू-समाज मे एकः. 
दो नहीं, बल्कि दर्जनों एेसी जातिर्या ह, जो अपनी मूल भाषँ भूल चुकी है 
मौर सार्य-भाषा बोलती हं । ब्राह्यमण-प्रधान धर्मं ने जातियों का कृ इस 
प्रकार स्तर-विभाग स्वीकार किया है 
पाने पर उच स्तरमें जाने का प्रयत्न 
अनादिकाल से संस्कृत भाष का 


प्रत्येक नस्ल ओर फिरके के लोग अभ 


किं निम्नश्रणी की जाति हमेशा अवसर 
करती है। इस देण मे जाने †केसं 
प्राधान्य स्वीकार कर लिया गया है कि 
नी भाषा को संस्कृत श्रोणी की भाषा 
से बदलते रहै हैँ । प्रियस॑न ने अपने विशाल सर्वेमे एक भी एसा मामला 
नह देखा, जहां आय-भाषा-- संस्कृत श्रौणी की भाषा--बोलनेवाले किसी, 
जन समूदायने अन्य से अपनी भाषा बदली हो, यहां तक कि आ्यं-भाषा की 
एक बोली के बोलनेवालों ने भी दूसरी बोली को स्वीकार नहीं किया दे । 
स्पष्टदहैकि इस देश में सस्कृत-प्राधान्य कोई नई घटना नहीं है। यह्‌ भी 
स्पष्टे कि इस भाषा का सहारा नेकर जातिर्यां ऊपर उटी है । मे केवल उत 
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तथ्यों को अपके सामने रख रहा हूं, जिनके आधार पर मेरी यह्‌ धारणा बनी 
है करि इस देश के करोड़ों मनुष्यों मे अतत्म-चेतना भरने का काम बहुत दिन 
ते संस्कृत भाषा करती आई है भौर आगे भी करती रहेगी, एसी सम्भावना 
है। यह न समर्लिए कि जो संस्ृत-बहूल भाष। का व्यवहार कर रहै, वे 
किसी संप्रदाय के प्रति द्वेषवशया धृणावश करते है। यह हमारा दुभग्यिहै 
कि एसी वेतुकी बातों पर भी अ।सानी से विश्वास कर लिया जाता है । 

दीर्घकाल से ज्ञान के अलोक से वंचित इन मनुष्यो को हमें ज्ञान देना है । 
शताब्दियों से गौरव से हीन इन मनुष्यो मे हमे आत्म-गरिमा का संचार करना 
दै । अकारण अपमानित इन मूक नर-कङ्कालों को हमे वाणी देनी हे। रोक, 
शोक, अज्ञान, भूव, प्यास, परमुखापेक्षिता गौर मूकता से इनका उद्धार करना 
ट । साहित्य का यही काम है । 

इसमे छोटे उदेश्य को मँ विशेष बहुमान नहीं देता । आप क्या लिखेगे, 
फे लिखेगे ओर किस भाषा में लिखेगे, इन प्रश्नों का निणंय इन्हीं कौ ओर 
देवकर कीजिए । यदि इनको मनुष्यता के ऊँचे आसन पर आप नहीं बैठा 
प्कते तो साहित्यिक भौ नहीं कहै जा सक्ते, ओर यह कहना ही आवश्यक हे 
नि स्वयं मनुष्य बने बिना, स्वयं छोटे-छोटे तुच्छ विवादों से ऊपर उठे बिना, 
कोई भी व्यक्ति दूसरे को नहीं उठा सकता है । साहित्य के साधकं को मनुष्य 
की सेवा करनीहै तो देवता बनना होगा : 

नान्यः पथा विद्यतेऽयन।य । 

शायदमेरी ही भांति आप भी इतना अवश्य स्वीकार करते कि इस 
हुधा-वि क्त जन-समुदाय को सम्बद्ध बनाना है । यदि यह बात सत्यहैतो 
† समन्ता हुं, अमी हमने साहित्य का आरम्भ दही नहीं किया दै। हिदीमें 
कितने जन-समुहों के परिचायक ग्रंथ हमने लिखे हँ? इस विशाल मानव- 
पमाज को रीति-नीति, आचार-विचार, आशा-आकारक्ना, ' उत्थान-पतन समञ्चन 
फ लिए हमारी भाष। में कितनी पुस्तके हँ ? इनके जीक्न को सुखमव बनाने 
फ साधनो, इनकी भूमि, इनके पशु, इनके विनोद -सह्‌ चर, इनके पेशे, इनके 
विष्वास, इनकी नई-नई मनोढ़त्तियों का हमने क्या अध्ययन प्रस्तुत किया है? 
भन है वह्‌ सहानुभ्रुति ओर ददं का प्रमाण, जिसे आप गणदेवता के सामने रख 
कगे ? हिन्दी कौ उक्नति का अथं उसके बोलने ओर समञ्लने वालों कौ उन्नति हे । 

१०५ | 
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भपना यह देश कोई नया साहित्यिक प्रयोग करने नहीं निकला है । इसकी 
साहित्यिक परम्परा अत्यन्त दीधे, धारावाहिक्‌ ओर गम्भीर दै) साहित्य नामके 
अन्तगंत मनुष्य जो कुछ भी सोच सकता है, उस सवका प्रयोग इस देश में सफ- 
लतापुवंक हो चूका है। वह अपनी भाषा का दुर्भाग्य है कि हमारी प्राचीन चितन- 
राशि को उसमे संचित नहीं किया गया है । संस्कृत, पाली ओर प्राकृत की बद्या 
पुस्तकों के जितने उत्तम अनुवाद अंग्रेजी, फ़ैच ओर जमन आदि भाषाओं मे हृए 
है, उतने हिदी मे नहीं हुए । परन्तु दुरभग्य भी लाक्षणिक प्रयोग है ओौर यह्‌ 
वस्तुतः उस विशाल मानव-समाज का दुर्भाग्य है, जो भाषाके जरिए ही ज्ञान 
अजन करना चाहता है या करता है । यह विशाल साहित्य अपनी भाषाओं में. 
यदि अनूदित होता तो हमारा साहित्यिक सहज ही उन सैकड़ों प्रकार के अप- 
प्रचारं भौर हीन भावनाओं का शिकार होने से बच जाता, जो आज सम्पुणं 
समाज को दुल ओर परमुखापेक्षी बना रहै ह । विभिन्न स्वार्थं के पोषक 
प्रचार इस देश को अतिमात्र विशेषताओं का डंका प्रायः पीटा करते हैं । 
0. इतिहास कौ कभी भोगोलिक व्याख्या के भीतर से, कभी जातिगत भौर 
कभी ध्मगत विशेषाओं के भीतर से प्रतिफलित करके समञ्ञाया जाता है कि 
; ॥ हिन्दुस्तानी जसे है, उन्हे वैसा होना ही है ओर उसी रूप मे बना रहना ही उनके 
/ लिए श्रेयस्कर है । इतिहास की जो अभद्र व्याख्या इन भिल्ल-भिन्न विशेषतओों 
के भीतर से देखनेवाले प्राचारकों ने की है, वह हमारे रोम-रोम में व्याप्त होन 
लगी है । अगर इस जहर को दूर करना है तो प्राचीन रथों के देशी प्रामाणिक 
सस्करण जोर अनुवाद करने के सिवा अर कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अपनी 
भाषा मे पराचीन अथो को हमे सिफं इसलिए न हीं भरना रहै कि हमे दूसरे स्वार्थी 
लोगों के अपप्रचार कै प्रभाव से मुक्त होना है । विदेशी पंडितो ने अपूवे' लगनं 
आर निष्ठा के साथ हमारे प्राचीन शास्तन का जध्ययन, मनन जौर सम्पादन किया 
ट । हमं उनका कृतज्ञ होना चाहिए; परन्तु यह बात भूल नही जाना चाहिएकि 
अधिकांश विदेशी पंडितो के चिए हेमारे प्राचीन शास्त्र नुमाइशी वस्तु के समान ¦ 
ह । उनके प्रति उनका जो सम्मान है, उसे अंग्रेजी के “ म्युलियम इन्टरेष्ट' शब्द 
से भी समज्ञाया जा सकता है । नुमाइश में रखी हई चीजों को हम प्रशंसा ओर 
आदर कौ इष्टि से देखते है, परन्तु निश्चित जानते है कि हम अपने जीवन भे 
= व्यव्हार न रूर सकते ! किसी मुगल सञ्नाट का नोगा किसी प्रदशिनी 
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म दिख जाय तो हम उसकी प्रशंसा चाहे जितनी करे, पर हम निश्चित जानेगे . 
कि उसको हमें धारण नहीं करना है । परन्तु भारतीय शास्त्र हमारे देशवासियों ¦ 
कै लिए प्रदशिनी की वस्तुनहीं दै, वै हमारे रक्त मे मिले हुए ह । भारतवषें 
माज भी उनकी व्यवस्था पर चलता है ओर उनसे प्रेरणा पाता है। इसीलिए 
हमे इन ग्रन्थों का अपने ढङ्खसे संपादन करके प्रकाशन करना है । इनके एसे 
अनुवाद प्रकाशित करने है, जो पुरानी अनुश्रुति से विच्छिन्न ओर असंबद्धभी 
त हों मौर आधुनिक ज्ञान के आलोकमें देख भी लिएबएहों। यह बड़ा 
विशाल कायं है । संस्कृत भारतवषं की अपूर्वं महिमाशालिनी भाषा है । वह्‌ 
जायो वर्षो के दीघे-काल मे ओर लाखों वगंमील मे फैले हुए मानव-समाज 
कै सर्वोत्तम मस्तिष्को में विहार करनेवाली भाषा है । उसका साहित्य विपुल 
है । उसका साधन गहन है भौर उसका उदेश्य साधु है । उस भाषा को हिन्दी- 
माध्यम से समञ्ने का प्रयत्न करना भी एक तपस्या के लिए समय तथा 
बात्मबल की जावश्यकता है । हरमे अपनी सम्पूणं शक्ति लगाकर गम्भीरतापवेक 
उसके अध्ययन में जुट जाना चाहिए । हिन्दी को संस्कत से विच्छन्न करके 
देनेवाले उसकी मधिकांश महिमा से अपरिचितहं। 

महान्‌ काये के लिए विशाल हूदय होना चाहिए । हिन्दी का साहित्य सच- 
मुच महान्‌ कार्य है, क्योकि उसमे करोड़ों का भला होना हे । हम आजकल 
प्रायः गवपूवेक कहा करते है कि हिन्दी बोलनेवालो की संख्या भारतवषे मे सबसे 
बरधिक है । मँ समञ्लता ह यह्‌ बात चिता की है, क्योकि हिन्दी बोलनेवाले जन- 
प्मूह की मानसिक,बौद्धिक ओौर आध्यात्मिक भूख मिटाने का काम सहज नहीं है । 

भारतवषं के पड़ोसी देशों मे आजकल हिदी-साहित्य पद्ने ओर सम्चने को 
तीव्र लालसा जागृत हई है । चीन से, मलय से, सुमात्रा से, जावा से, समस्त. 
एशिया से मांग आ रही है । एशिया के देश अब अग्रेजी पुस्तकों मे प्राप्त सूच- 
नायं से संतुष्ट नहींहैः। वे देशी इष्टि से देशी भाषा मे लिखा हुआ साहित्य 
घोजने लगे दै ! आगे यह जिज्ञासा ओर भी तत्र होगी । मुस्चे चिता होती है 
करि क्या हम अपने को इस उठती हुई श्रद्धा कै उपयुक्त पात्र सिद्ध कर सकेंगे ? 
जिस दिन इतिहास-विधाता हमे ठेलकर विश्व-जनता के दरबार मे ला पटकेगा, 
उस्र दिन तक क्था हम इतना भी निश्चय कर सके होगे कि हमारी भाषा कैसी 
हौगी, उसमे भिग्न-भिन्न भाषाओ > शब्दों का ररणातत स्या = दनौन तत 


१५६ अशोक केफूल 


न 


के शुद्ध" भौर "गेर-णुद्ध' उच्वारणों मँ से फौन-वा अपनाया जायगा ? 


समूचे जन-समह मे भाषा मौर भाव की एकता ओर सौहादं का होना 
अच्छा है । इसके लिए ॒तकंशास्त्ियो की नहीं, देसे सेवाभावी व्याक्तियो की 
आवश्यकता है, जो समस्त बाधाओं ओौर विध्नं को शिरसा स्वीकार करके काम 
करने मे जुट जाते । वे ही लोग साहित्य का भी निर्माण करते है मौर इति- 
दास काभौ। आज काम करना जड़ो बात है। सं देण मे हिद है, मुसलमान 
है, स्पृश्य है, अस्पुश्य है, पस्कृत है, फारसी है-- विरोधो ओर संघर्षो कौ विराट 
वाहिनी है; पर सबके ऊपर मनुष्य है--विरोधों को दिन-रात याद करते रहने 
को अपेक्षा अपनी शक्ति का भंबल लेकर उसकी सेवा में जुट जाना अच्छा है। 
जो भो भाष्रा आपके पास है, उससे बस मनुष्य को ऊपर उठाने का काम शुरू 
कर दीजिए । आपका उदेश्य आपकी भ। षा बना देगा । 

अच्छी बात करनेवाले की कमौ स देण मे कभी नहीं रह ३ । आज भी 
बहुत इमानदारी भौर सचा के साथ अच्छं 
मकम नही ह । उन्होने प्रेम भौर भ्रातृभाव का मंत्र बताया है । अनादिकाल से 
महापुरुषो ने एक्‌ मौर सौहादं का संदेण सुनाया है । कहते ट, व्यासदेव ने 
अन्तिम जीवन में निराश होकर कहाथा किर भुजा उठाकर चिल्ला रहा हं 


कि धम ही प्रधान वस्तु है, उसी स अथं ओौरकाम की प्राप्ति होती दै, पर 
मेरी कोई सुन नहीं रहा है : 


ऊध्वबाहुवि रौम्येष तष कष्विश्दुणोति मे । 
धर्मादर्थश्च कामश्च स धम्‌ कि न सेव्यत।म ॥ 


एसा कयो हुआ ? इसलिए किं समाज के एेतिष्टासिक विकास, आधिक संयो- 
जन ओर स।माजिक संगठन के मूलमेही क्छ एसी गलती रह गई है कि एक 
दल जिसे धमे सभनज्ञता है, दुसरा उष नहीं समक्त पात! । इस वैषम्य को ध्यान 
मे रखकर ही प्रेम सौहादं का पाड प्टाया जता बाहिए । दही मे जितनाभी 
दध डालिए, दही होता जायगा । शंकशील हृषयोंमेंप्रेमकी बाणी भी शंका 
उत्पन्न करती है। 
मेरी अल्प बुद्धि मे तो यही सतता है कि सभाज के नाना स्तरों के लिए 
अलग-अलग ठंग की भाष। होगी । नान। उदेश्यों की सिद्धके लिए नाना भांति 


च्छो बात करनेवाले आदमी इस देश 


मनुष्य ही साहित्ष का लक्ष्य 


क प्रयत्न करने होगे 1 सारे प्रतीयमान विरोधो का सामंजस्य एक-ही बात खे 
होगा- मनुष्य का हित । 

भारत के ठजारों गाँवों भौर शहरो मे फली हुई सैकड़ों जातियों ओर 
उपजातियों मे विभक्त सभ्यता की नाना सीदियों पर बड़ी हुई यह जात 
ही हमारे समस्त वक्तव्यो का लक्ष्यीभ्रूत श्रोता है । उसका कल्याण ही साधन 
है, बाकी सबकुछ साधन है--संस्कृत भी भोर फारसी भी, व्याकरण भी ओर 
छंद भी, साहित्य भो ओौर विज्ञान भी, धमं भी ओौर मान भी। हमारे 
समस्त प्रय-नों का एकमात्र लक्षय यष्टी मनुष्य है । उसकी वतमान गेति से 
बचकर भविष्य म आत्यंतिक कल्याण की ओर उन्मुक्च करना ही हमारा लऽ 
है । यही सत्य है, यही धमं है । सत्य वह नहीं है जो मुख से बोलते हँ । सल, 
बह है जो मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण के लिए किया जाता है। नारः 
शुकदेव से कहा था कि सत्य बोलना अच्छा है, पर हित बोलना मौर भी 
है । मेरे मत से सत्य वह है, जो भूत-मात्त के भाष्यंतिक कल्याण का 

तुहा : 
सत्यस्य वचनं श्रयः सत्यादपि हितं वदेत्‌ । 
यद्भूतदितमत्यं्मेततु सत्यं मतं मम ॥ 

यही स्व॑भूत का-आत्यंतिक कल्याण साहित्य का चरम लक्ष्य हे । जो सार्हित्य 
कैवल कल्पना-विलास है, जो केवल समय काटने के लिए लिखा जाता दे, 4९ 
बड़ी चीज नहीं है । बड़ी चीज वह्‌ है, जौ मनुष्य को आहारःनिद्रा आदि परु 
परामान्य धरातल से ऊपर उठाता है । मनुष्यका शरीर दुलभ वस्फु दै, इस 
पाना ही कम तप का फल नहीं है, पर हसे महानु लक्ष्य की भोर उन्मुख करत 
प्रौर भीश्रष्ठ का्यंहै। 

उधर कछ एेसी हवा बही है कि हर सस्ती चीज को साहित्य का वाहन 
प्राना जाने लगा है। इस प्रदृत्तिको 'बाश्वविक्ता' के गलत नाम से पुकारा 
जाने लगा है । तरह-तरह की दलीसं देकर पह बताने का प्रमत्न कियाजा 
षहा ठै कि मनुष्य की लालसोन्मुख वृत्तिं ही साहित्य के उपयुक्त वाहन दै । 
म्ले किसी मनोरोग के विपक्ष मे णावपक्षमे कू भी नहीं कहना दै । मुह्ञे 
४ इतना ही कहना है कि साह्य के उह्कषं या अपक्षं के निणंय की एक- 
मात्र कसौटी यही हो सकती है कि बह मनुष्य का हित साधन कुरताटैया 
गहं । जिस बात के कने से मनुष्य पशू-सामान्य धरातल के ऊपर नहीं उरुता, 
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बह त्याज्य है । म उसी को सस्ती षीज कष्टता ह । सस्ती इसलिए कि उसके 
लिए किसी प्रकार के संयम था तपकी जहूरत नहीं होती । धूल में लोटना 
बहुत आसान है, परन्तु धूल मे लोटने ति संसख।र का कोई बड़ा उपकार नहीं ू 
होता ओर न किसी प्रकार के मानसिक संयम का अभ्यास ही आवश्यक है। 
गौर नैषा कि रवीद्रनाथने कहा है कि यदि कोट निःसंकोच ध्रूल में लोट १३ 
तो इसे हम वहुत बड़ा पुरुषाथं नहीं फहु कते । हम इस बात को डरने योग्य 
भी नही मानेंगे; परन्तु यदि दसपच भले आदमी ऊचे गले से यही कहना 
शुरू करदंकिधूल से लोटना हौ उस्तादीटहै तो थोड़ा उरना आवश्यक हो 
जातः दै । भय का कारण इसका सस्तापनदहै। मनुष्य में बहुत-सी आदिम 
मनोढ्रत्तियां है, जो जरा-6छा सहारा पाते ही क्षनक्षना उठती है । अगर उनको 
भी साहित्य-साधना का वड़ा आदशं कहा जाने लगे तो उसे मानते ॐौर पालन 
करने वालों को कमी नहीं रहेगी । देक्षी बातों को इस प्रकार प्रोत्छाहित किया 
जाता है कि मानो यह कोई साहस गौर वीरता का कामहै । 

पुरानी सड रूढो का ओ पक्षपाती नहीं हूं, परन्तु संयम ओौर निष्ठा 
पुरानी रूद््यां नहीं है । वे मनुष्य के शीघं न्ायास्त से उपलब्ध गण हैँ ओर दीघं 
आयाससे ही पाए जाते हैँ । हनके भ्रति विद्रोह प्रगति नहीं दहै। आदिम युग 


मे मन॒ष्यको जो इत्तियां अत्यन्त प्रबक्न धीं, वे निश्चय ही अब भी है मौर 
प्रबल भी है; परन्तु मनुष्य ने अपनी तपस्या से उनको अपने वशम किया 


मौर वशमें करने के कारण वहु उनको सुन्दर बना सका है । मनुष्य के 
रंगमंच पर भाने के पहले प्रकृति लुढृकती-पुढकती चलो आ रही थी । अत्येक 
कार्यं अपने धुवेवर्ती कायं का परिणाम है। संसार की कार्यं-कारण-ण्रपरामें 
कहीं फक नहीं थी । जौ वस्तु जैसी होने को है, बह वैसी होगी। इसी 
समय मनुष्य बाया । उसने इसं नीरद ठोस का्यं-कारण-परम्परा मे एक 
काकि का आविष्कार किया । जो जता है, उवे वैषा ही मानने से उसने इन्कार 
कूर दिया । उसे उसने मन के अनुकूल बनाने का प्रपतन किया । सो मनुष्य ` 
कनि पूर्ववर्ती सष्टि किसी प्रकार बनती जा रही थी, मनुष्य ने उसे अपने 
बनाना चाहा- यहीं भनुष्य पशु से अलग हौ गया । वह पशु-सामान्य 
व्ररातलं से ऊपर उठा । बार्‌-वार उक्ते उसी धरातलकी ओर उन्मुख करना ` 
गति नही, यह पढे लौटने का कम है! मानताहंकिनतोकमी 
दसा समय र्हा दै, जब लालसा को उसेजना देने वाला साहित्य ` 








` आ =+ क 1 = ` | च, ^ ^ ^ न ०---, निः <: 44 = । 




















मनुष्य ष्टी साहित्य का लक्ष्य है १५८. 


न लिखा गथा हो ओर न कोई एेसा देण है, जहाँ एेसी बात न लिखी गई हो; 
परन्तु मेरा विश्वास है कि मनुष्य सामूहिक रूप से इस गलती को महस करेगा 
घौर त्याग देगा । यह्‌ ठीक है मनुष्य का इतिहास उसको गलतियों का इतिहास 
है, पर यह ओर भी टीक है कि मनुष्यवरावर गलतियों पर विजय पाता आता 
है । लालसा को उत्तेजन देने वाला साहित्य उनकी गलती है । एक-न-एक दिनं 
पह इस्त पर अवश्य विजय पायेया । 


सत्य अपना पूरा मूल्य चाहता है । उक्षे साथ समञ्चौता नहीं हौ सकता । 
साहित्य के चरम सत्यको पाने के लिथे भी उका पूरा-पुरा मूल्य चुकाना ही 
समीचीन है । जो लोग पद-पद पर सहज ओर सीधे साधनो को दृहाई दिया 
करते है, णायद किसी बडे लक्ष्य की बात नहीं सोचते । मनुष्य को उसके उच्च- 
तर लक्ष्य तक पहचान के लिये उसके प्रतिदिन के व्यवहार मे आनेवाली ठृत्तियों 
के साथ सुलहकरने से काम नहीं चलेगा । कठोर संयम ओौरत्याग द्वारा ही उस 
बडा बनाया जा सकेगा । जो बात एक क्षेत्र मे सत्य है, वह सभी क्षेत मे सत्य 
है-साहित्यमे, भाषा सें, अचार, विचारमे, सर्वत्र भाषाको ही ते लीजिए। 
मनुष्य अपने आहार ओर निद्रा के साधनों को जुटाने के लिए जिस भाषा का 
व्यवहार करता है, उसकी अनायास लब्ध भाषा दै; परन्तु यदिउसे इस धरातल 
से ऊपर उठाना है तो उतने से काम नहीं चलेगा । सहज भाषा आवश्यक = । 
पर सहज भाषा का मतलब टै सहज ही महानु वनानेवाली भाषा, रास्ते मं 
बटोर कर संप्रहकी हर्द भाषा नहीं । 

सीधी लकौर खीचना टेडा काम है । सहज भाषा पाने के लिये कठोरतप 
भआावश्यक है । जब तक आदमी सहज नदीं होता तथ तक भाषा का सहज होना 
असम्भव है । स्वदेश ओर विदेशके वत्तेमान ओर अतीत के समस्त वाडमय 
का रस निचोडने से वह सहज भव प्राप्त होता है । हर अदना आदमी क्या 
बोलता है या क्या नहीं बोलता, इस बात से सहज भाषा का अथं स्थिर नहीं 
किया ज सकता । क्या कहने या क्या न कहने से मनुष्य उस उच्चतर अदशं 
तक पहुंच सकेगा, जिसे संक्षेप मे मनुष्यता' कहा जाता है, यही मुख्य बात 
है । सहज मनष्य ही सहज भाषा बोल सकता है । दाता महान्‌ होने से दानं 
महान्‌ होता है! । 

जिन लोगों ने गहन साधना करके अपने को सहज नहीं बना लिया दै, वे 
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सहज भाषा नहीं पा सकते । व्याकरण ओर भाषा-शास्त्र के बल पर यह्‌ भाषा 
नहीं बनाई जा सकती, कोशो में प्रयुक्त शब्दों के अनुपात पर इसे नहीं गढा जा 
- सकता । कबीरदास ओौर तुलसीदास को यह भाषा मिली थी, महात्मा गांधी को 
भी यह भाषा मिली, क्योकिवे सहज हो सके । उनमें दान करने की पूरी क्षमता 
थौ । शब्दों का हिसाब लगाने से यह्‌ दातृत्व नहीं मिलता, अपने को दलित 
द्राक्षा के समान निचोडकर महासहज के समपंणकरदेने से प्राप्तहोता है । जो 
अपने को निःशेषभाव से दे नहीं सक्रा,वह दाता नहीं हो सकता । आपमे अगर 
देने लायक वस्तु है तो भाषा स्वयं सहज हो जायगी । पहले सहज भाषा बनेगी, 
फिर उसमें देने योग्य पदाथं भरे जागे, यह गलत रास्ता है । सही रास्ता यह्‌ 
है कि पहले देने कौ क्षमता उपार्जन करो । इमके लिए तप की जरूरत सि, 
साधना को जरूरत हे, अपने को निःशेष भाव सेदानकर देने की जल्रत है 1 
हिन्दी साघ्ारण जनता की भाषा है । जनता के लिए दही उसका जन्म 
हआ था ओर जव तक वह॒ अपने को जनताके काम की चीज बनाये रहैगी, 
जनचित में आत्म-वल का संचार करती रहेगी, तव तक उसे किसी से डर नहीं 
दै । वह्‌ अपने-आपकी भीतरी अपराजेय शक्ति के बल पर बड़ी हुई है, लोक- 
सेवा के महान्‌ व्रत के कारण बड़ी हुई है ओर यदि अपनी मूल शक्ति के स्रोत्त 
को भूल नहीं गई तो निस्सन्देह अधिकाधिक शक्तिशाली होती जायेगी । उसका 
कोड कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता । वह विरोधो ओौर संघर्षो के बीच ही पली 
है । उते जन्मके समयही मार डालने की कोशिश की गई थी, पर वहु मरी 
नहीं दे, क्योकि उसको जीवनी-शक्ति का अक्षय स्रोत जन चित्त हे । वह्‌ किसी 
राजशक्ति को उंगली पकड़कर यात्रा तय करनेवाली भाषा नहीं है, अपने-अ'पकी 
` भ्रीतरी शक्ति से महत्त्वपुणं आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा ह 1 
णायद टी संसार मे कोर्ट्‌-सी भाषा हो, जिसकी उन्नति यें पद-पद पर्‌ 
इतनी वाधा पहुंचाईं गई हो, फिर भी जो इस प्रकार अप।र शक्ति संचय कर 
सकी टो । जज वट्‌ सैकड़ों ^्लेटफार्मो' से, कोडियों विद्यालयों से ओर दर्जनों 
व्रेनों से नित्य मुखरित होने वाली परम शक्ति-शालिनी भाषा है । उसकी जड 
जनता के हृदय में है। वह करोड़ों नर-नारियों को आशा का अकाक्षा, क्षुधा 
ओर पिपासा, धमं ओर विज्ञान की भाषा है । हिन्दी-सेवा का अथं करोड़ों की 
मेवा है । इसका अवसर मिलना सौभाग्य कौ बात है। 
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वास्तव मेँ हमारे अध्ययन को सामग्री प्रत्यक्ष मनुष्य है । आपने इतिहास 
म इसी मनुष्य की धारावाहिकृ जययात्रा की कहनो पदी है, साहित्य में इसी के 
+ उद्रगों ओर उल्लासो का स्पंदन देखा है, राजनीति मे इको लुका- 
छ्पिके खेल का दशेन किया है, अर्थशास्त्र मे इसकी रीढ्‌ की शक्ति का अध्ययन 
किया है । यह मनुष्य ही वास्तविक लक्ष्य है । आप इससे सीधा संबंध जोड़ने! 
भारहेटहै। यह जो प्रव्यक्त मनुष्य का पढ़ना हे, वही बड़ी बात दहै। हमारी 
शिक्षा का अधिक भाग जिन सब ृष्टांतों का आश्रयलेता है, वे हमारे सामने 
गेही आते । हमारा इतिह'स पड़ना तब तक व्यथे हे, जब तकं हम उसे इस 
भवंत मानव प्रवाह के साथ एक करके न देख सकं । हमारे देश का इतिहास- 
पदि वहु सचमूच ही हमारे देश का है--आज भी निश्चयही हमारे घरों में, 
विं मे, जातियों मे, वंडहरों मे भौर इसदेण के जरं-जरं में अपना चिल्लः 
डता जा रहा है । जव तक देश के इन प्रत्येकं कणो से हमारा घत्यक्न सम्बध 
गे स्थाण्ति होता, तब तक हम इतिहास का गस्ततिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर 
पेकेगे ? इसमे से जो कोई भी अपने को शिकनित समञ्ता हो, उसे अपनी उच्च 
ः लिका से नीचे उतरकर अपने देश के इदं-गिदं फैले हर विशाल जन-समूहः 
स्तत भूखंड ओर सजीव चिता-प्रवाह को ही प्रधान षाङ्य-पुस्तक बनाना 
। पुस्तके इसी महाग्रन्य को समनज्ञाने का साधन मानी जानीचाहिए । नोटों 
कुः जियो को उत्पन्न करने वाली मनोढत्ति क! निदेयतापूवेक दमन करदेना 
४ । हम लोग च्रतत्व के ग्रन्थ न पठते हों सो बात नहीं है, किन्तु जब हम 
हैं कि श्रन्थ पद्ने के कारण हमारे घरों के निकटजो चमार, धीवर, 
, कुम्हार लो रहते है, उनके पूरे परिचय पाने के लिए हमारे हृद्यो मे 
रा-भी उत्सुकता नहीं उत्पन्न होती, तब अच्छी तरह समक्न मे आ जात्ताहै ` 
0 पुस्तकों के संबंध में हमे कितना अन्धविश्वास हो गया है, पूस्तकों को हम 
( बड़ा समज्ञते हैँ ओर पुस्तकं वस्तुतः जिनकी छाया ह, उनको कितना 
भ्ठ मानते द । यह ढंग गलत है। इसमें सुधार होना चाहिए । विचा के कषे 
' सेकंड ठंड ज्ञान को परधानता स्थापित होना वांछतीय नहीं । दुभग्यवश 
पने देश में एसे-ही ज्ञान की प्रधानता स्थाग्तिहो गहै! हमे यदि सचमुच 
नया करना है तो बड़े विकट श्रयास करने. पड्गे । मूचे देश के मस्तिष्कः 
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में जो जड-ंस्कार पैदा कर दिए गए उनसे जूक्षना पडेगा । इसका समथन 
-तभी दो सकता है, जब हम दृढ़ प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर अग्रसर हों । 

अपे से अधिकांश का मागे शायद मातृभाष, जर उसके साहित्य दारा 

देश की सेवा करना हो । यह बडा उत्तम मार्ग है; परंतु हमें अच्छी तरह्‌ समन्ञ 
-लेने की आवश्यकता है कि साटित्य-सेवा या मातृभाषग की सेवा का क्य( थं 
रै । किते सामने रखरूर आप साहित्य लिखने जा रहे दै । आग्के वक्तव्यो का 
-लक्ष्यीभरूत श्रोता कौन है ? हिन्दी भाषा कोई देवी-देवता की मूति कनाम 
नहीं दै । हिन्दी कौ सेवा करने का अथं हिन्दी की प्रतिमा बनाकर पूजना नहीं 
है । यह्‌ लाक्षणिक प्रयोग है । इसका अथं है--हिन्दी के माध्यम द्वारा समञ्लने- 
वाली विशाल जनता की सेवा । कभी-कभी हम लोग इस भाषा के प्रति होने 
वलि अन्यायों से विक्षुच्ध होकर गलत ढ ङ्के स्वभाषा-प्रेम का परिचय देतेरहै। 
अपनी भाषा, अपनी स्कति ओौर अपने साहित्य से प्रेम होना बुरी बात नहीं 
है ' पर जो प्रेम ज्ञान दारा चालित ओर श्रद्धा दारा भनुगमित होता है, वही 
नम अच्छा है। कैवल ज्ञान बोक्च है, केवल श्रद्धा अधा बना देती है । हिदी के धरति 
जो हमारा प्रेम है, वह॒ भी ज्ञान द्वारा च। लित ओर श्रद्धा द्वारा अनुगमित होना 
चदिए । हमे ठटीक-ठटीक समज्ञना च। हिए कि हिन्दी की शक्ति करटा है । हिन्दी इस- 
लिए बड़ी नहीं दै कि हममे से कु लोग इस भाषा मे कहानी या कविता लिख लेते 
यासभा-मंचोंपर बोल लेते है। नहीं, वह इसलिए बड़ी है करि कोटि-कोटि जनता 
के हदय ओर मस्तिष्क की भूख मिटाने में यह भाषा इस देश में सबसे बड़ा 
साधन दहो सकता है । हमारे पूर्वजो ने दीर्घकाल की तपस्या ओर मनन से जो 
्ानराशि संचित की है, उसे सुरक्षित रखने का यह सबसे मजबूत पातत हे, 
मक्रारण जोर सकारण शोषित ओौर पोषित. मूढ, निर्वाक जनता तक | 
-ओौर उत्साह का संदेश इसी जीवेत ओर समथ भाषा केद्वारा पहुंचाया जा 
सकता है । यदि देश में आधुनिक जान-विज्ञान को हमे जन-साधारण सकं 
-पहुचाना है तो इसी भाष। का सहारा लेकर हम यह काम कर सकते हैँ । हिन्द 
इन्टीं संभावनाओं के कारण बड़ी है। यदि वह यह कायं नहीं कर सकती तं 
'हिन्दी-हिन्दी' चिल्लाना व्यथं है । यदि वहु यह्‌ काम कर सकती हतो ५ 
भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। यदि वह्‌ इन महान्‌ उदेष्यों के अनुकूल है तो फिर 
नवह इष देश वें हिमकलय की भाति भचल होकर रहेगी । हिमालय की ही भां 
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| उन्नत, उतनी ही महान्‌ हिन्दी जनिता की भाषा है । जनता के लिएही उसका 
जन्म हु थ। ओर जब तक वह्‌ जनता ङे चित्त में आत्मजल संचारित करती 
रहेगी, उसके हदय ओर मत्तिष्क की भ्रु मिटाती रहेगी, तब तक उसका 
जीवन सा्थंकदहै। जो लोग इन भ।षा मौर उसके साहित्य की सेवा करने का 
नेत करने जा रहे हों उन्हें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए । 

भ।रतवषं क्थाहै.? अनादिकाल से नाना ज(तिर्यां अपने नाना भांति के 
संस्कार, रीति-रस्म आदि लेकर इस देश मे आती रही है । यहाँ भी अनेक 
भकार के मानवीय समूह्‌ विद्यमान रह र्ह। ये जातिया कुठ देर तक स्चणड़ती 
 र्हीर्है ओर फिर रगड़-्गड़कर, ले-देकर पास-ही-पास गई है-भाश्यों की 
(परह । इन्हीं नाना जाति कों, नाना संस्कारों, नाना धर्मो, नाना रीति-रस्मों का 
 |भौवंत समन्वय यह भारतवषं है । विदेशी पराधीनता ने इसके स्वाभाविक 
| विकास मे बाधा पहुचाई है । उसका बाह्यल्प विचित्र-सा दिखाई दे रहा है । 
सी वैचिव्यपूर्णं जन-समूह को आशा ओर उत्साह का संदेश देना साहित्य-सेवा 
फा लक्ष्य है । हजारों गांवों ओर शहरों में फैली हुई, शत।धिक जातियों ओौर 
प-जातिथों मे विभक्त, सभ्वता के नाना स्तरों पर ठ्ठिकी हूर्द यह जनता टो 
हमारे समस्त प्रयत्नो का लक्ष्य है । इसका कल्याण ही साध्य हैँ । बाकी सब 
 शड साधन दहै । आपने जो अपनी भाषा पर अधिकार प्राप्त किय है, वह अपने 
{ भेपना अंत नहीं है । वह साधनदै। इसे भाषा के सहारे आपको इस जनता 
के पटहुंचाना है । इसको निराशा ओर पश्त-हिम्मती से बचाना आपका कर्तव्य 
3; परंतु यह कोई सरल काम नहीं है । केवल कुछ अच्छा करने की इच्छा माव 
यह काम नहीं होगा । आज की -समस्पाएं बड़ी उलज्लनदार ओर जटिल हैँ । 
= षेजली की बत्तौ मुंह से एूककर नही बुज्ञाई जाती है । यह समज्ञने की जरूरत 
कि जो दुगेति भाज हुम प्रत्यक्ष देख रहे हं, उसका वास्तविक कारण क्था 
? साहित्य का साधक केवल कल्पना कौ दूनिया मे विचरण = केवल हाय- 

' की या 'वाह-वाह' की पकार करके अपने सामने की कुत्सित कुरूपता को 
‰)ही बदल सकता । हमे उस समरबी विद्या को सीखना पडेगा, जो विश्व रहस्य 
८ नये-नये हार खोल रही है, जो प्रकृति के समस्त गुप्त भंडार पर धावा बोलने 
†6 लिए बद्ध-परिकर है, जो मनुष्य को असीम सुद ओर समृद्ध तक ले जा 

है । फिर हमे उस स्वाथे-शक्ति को भी समञ्लन है, जो इस 'विध्ा का 
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गलत प्रयोग करने वाले मनुष्य को स्त्र लांछित भौर अपमानित कर रही है। 
साहित्य का कारवार मनुष्य के समूचे जीवन को लेकर टै। जो लोग आजभी 
यह्‌ सोचते रै कि साहित्य के लिये कुछ खास-खास विषय ही पठने के.दै, वे बडी! 
गलती करते है । आज की जनता की दुर्दशा को यदि आप सचमुच ही उखाडः 
केकना चाहते ह तो भाप चाहे जो भी मागं लं, राजनीति से अलग होकर नहीं 
रह सकते, अर्थनीति की उपेक्षा नही कर सकते ओौर विज्ञान कौ नई प्रदृत्तियो 
से अपरिचित रहकर कुछ नहीं कर सकते । साहित्य केवल वबुद्धि-विलास नहीं 
है । वह जीवन कौ वास्तविकता की उपेक्षा करके सजीवं नहीं रह्‌ सकता । 

साहित्य के उपासक भपने पैर के नीचे की भिद की उपेक्षा नहीं कर 
सकते । हम सारे बाह्य जगत को असुंदर छोड़कर सौदयं की सृष्टि नहीं कर 
सकते । सुंदरता सामंजस्य का नाम है । जिस दुनिया मे छोटाई ओर बड़ाई 
म, धनी ओर निर्धन मे, ज्ञानी गौर अज्ञानी मे, आकाश-पाताल का अंतर हो, 
वह दुनिया बाह्य सामंजस्यमय नहीं कही जा सकती भौर इसीलिए वह्‌ सुंदर 
भी नहीं है । इस बाह्य असुदरता के दृह्‌" मँ खड़े होकर आंतरिक सौँदये की | 
उपासना नहीं हो सकती । हमें उस बाह्य असौँदयं को देखना ही पडेगा । निर, ` 
निवसन जनता के बीच खडे होकर आप परियों के सौद्थ-लोक की कल्पना | 
नहीं कर सकते । साहित्य सुंदर का उपासक दै, इसलिए साहित्यिक को असामं- | 
जस्य को दुर करने का प्रयत्न पहले करना होगा; अशिक्षा ओर कशिक्षा से 
लड़ना होगा; भय ओर ग्लानि से लड़ना होगा । सौंदयं ओर असौदये का कोई { 
समक्षौता नहीं हो सकता । सत्य जपन। पुरा मूल्य चाहता है । उसे पाने का 
सीधा गौर एकमात्र रास्ता उसकी कीमती चुका देना ही है । इसके अतिरक्त | 
कोई दुसरा रास्ता नहींहै। हमारे देश का वाह्य षूपन तो आंखों को प्रीति 
देने लायक दै, नकानोको, नमन को; न वुद्धि को । यह्‌ सचाई है। 


यदि किसी देश का बाह्य रूप सम्मान योग्य तथा सुन्दर नहीं बन सका है ५ 
तो मन्ना चाहिए कि उस राष्ट की आत्मा मे एक उच्च जगत्‌ का निमा 
क्रिया जाना शुरू नहीं इभा है, अर्थात्‌ वहाँ सच्चे साहित्य के निर्माण का 
नदीं हृभा है । साहित्य ही मनुष्य को भीतर से सुसंस्कृत ओौर उन्नत बनाती है 
आर त्री उसका बाह्य खूप भी साफ ओर स्वस्य दिखाई देता है । भीर साष- 
ही बाह्य क्प के साफ भौर स्वस्थ होने से आंतरिक स्वास्थ्य का भी आरंभ होता 
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है । दोनों ही बाते अन्योन्याधितहै ! जब कि हमारे देशमें नाना भाति के कुसं- " 

स्कार ओर गंदमी वतमान है जब किहमरे समाजका आधा भंगपरदे में ठका 
+ (हआ है, जबकि हमारी नन्तरे फी-सदी जनता अज्ञान के मलबे के नीचे दबी हहं 
ठै, तब हमें मानना चाहिये कि अभी दिल्ली बहुत दुर है । हम साहित्य के नाम 
पर जो कुछ कर रहे हँ ओरजो कुदे रहं है, उसमे कीं बड़ी भारी कमी रह्‌ 
गई है । हमारा भीतर ओर बाहर मब भी साफ-स्वस्थ्य नहीं है । साहित्य कौ 
साधना तव तब बध्य ही रहेगी जब तक हमें पाठकों में एक रेषी अदमनीय ` 
आकांक्षा जागृत न कर दे, जो सारे मानव-समाज को भीतर ते ओर बाहरसे 

सुन्दर तथा सम्मान-योग्य देखने के लिए सदा व्याकुल रहे । अगर यह्‌ आकांक्षा 
| जागृतहो सकी तो हममे से प्रत्येक अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार उन सामभ्रियो 
| को जरूर संग्रह कर लेगा, जो उक्त इच्छा कौ पति की सहायक हैँ । अगर यह्‌ 
लाकक्षा अग्रत नहीं हुई तो कितनी भी विद्या क्यों न पदी हो, वह एक जंजाल 
मात्र सिद्ध होगी ओर दुनियादारी ओर चालाकी का ढकोसला ही बनी रहेगी । 
जो साहित्यिक निष्ठा के साथ इच्छा को लेकर रास्ते पर निकल पड़ेगा, वह्‌ स्वयं 
अपना रास्ता खोज निकालेगा । साधन की अल्पता से कोई महती इच्छा भाज 
त्क नहीं रकी है । भूख होनी चाहिए । एक बार भूलके होने पर खादय-सामरौ ` 
जृट जाती है, पर खाद्य-सामभ्री के भरे रहने पर भूख नहीं ` लगती है । गरुड 
जे उत्पन्न होते ही कहा, “मां, बहुत भूख लगती है ।'' भाता विनता घबड़ाकर 
| विलाप करने लगी कि इस प्रचंड क्षधाशाली पुतन को अन्न कर्हासे दे? पिता 





ष केश्यप ने आश्वासन देकर कहा था, “कोई चिन्ता कीं बात नहीं । महान्‌ पुत्र 
हि| उत्पन्त हमा है; क्योकि उथकी भूख महान्‌ है ।'' हमारी भाषा को भी इस समय 


प्रचंड साहित्यिक क्षुधा वते महान्‌ पुत्र की आवश्यकता है । जब तक हमारी 
भातारूपी भाषा के गभ॑ से से कृती पुत्र पैदा नहीं होते, तभी तक वह्‌ विनता 


व धन्य हो जाएगी । । 

दस देश मे हिन्द है, मुसलमान दह, ब्राह्मण है, चांडाल है, धनी है, गरीब 
। ईै--षिरुढ संस्कारो ओर वि रोधी स्वार्थो कौ विराट वाहिनी हे । इसमे पद-पद 
सध | पर गलत समक्षे जाने क अंदेणा है,प्रतिक्षण विरोधी स्वार्थो के खंघषं मे पिस 
| जने का डर है, संस्कारो ओर भाववेशो काशिकारहो जाने का अदेशा है; 
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१६६ अशोक के पूलं 


रहा ह मनुष्य । इस मनुष्य की भलाई के लिए आप अपने-आपको निःशेष भाव 
से देकर ही सार्थक हो सकते है । सारा देश आपका है । मेद ओर विरोध ऊपरी 
है । भीतर मनुष्य एक है 1. उस एक को हृता के साथ पह्चानने का यत्न 
कीजिए । जो लोग भेद-भाव को पकड़कर ही अपना रास्ता निकालना चाहते 
है, वे गलती करते है । विरोधी रहै हैँ तो उन्हे आभे भी. बने ही रहना चाहिए, 
यह कोई काम की वात नहीं हर्द । हमें नए सिरे-से सब कुछ गढना है, तोडना 
नहीं है, टूटे को जोड़ना है । भेद-भाव की ज़यमाला से हम पार नहीं उतर 
सकते । कवौर ने हैरान होकर कहा था : | 


कबीर इस संसार को समज्ञा कै वार । 
पृछ जु पकड़ं भेद का, उतरा चाहै पार ॥। 


मनुष्य एक है । उसके सुख-दुःख को समञ्लना, उसे मनुष्यता के पवित 
मासन पर बैठना ही हमारा कत्तव्य है । 


२० : नया वषं श्रा गया 


चत्र शुक्ला प्रतिपदा कः उत्तर भारत का नया साल शुरू हा है । इस 
दिन पत्रा बदला नये वषं के राजा ओर मंत्री बदले, धान्य ओर मेव के मधि. 
पति बदले, श्रद्धालु लोगों ने ज्योतिषियों से हन नये परिवतंनो का फल सुना, 
धामिक लोगों ने तेल-उबटन लगाकर परलोक की चिन्ता से टी पई ओर 
महाराज विक्रमादित्य के महिमा-मंडित नाम के साथ जुड़ा हु संवत्सर २००४। 
ग भरकर अग्रसर हुआ । बहुत लोग नहीं जानते कि इस तिथि कोये सब 
वाते क्यों बदल जाती ह । क्या इनका कोई इतिहास है, कोई अनुश्रुति है, कु 
अथं है, यह केवल पोंगापथियों की एक कपोल-कत्पना भाव्र है ? नीचे इसका 
उत्तर देने का प्रयत्न किया जा रहादहै। 
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आज के दुविधाभरे युग में इस संवाद से संतोष अनुभव किया जायगा किः 
उत्तर भारत के नये वषं के साथ उत्तर भारतके पत्नोंमे जो परिवतंन होते 
। वताये जाते दहै" वे नाना आर्यं ओर आर्येतर विश्वासो के समन्वय के परिणामः 
र । शको, यवनों (ग्रीकों) ओर आर्यो के राजनैतिक संघषं बड़े कठोर हुए ये, 
परन्तु फिर भीये जातियां भीतर-ही-भीतर मिलन की ओर बढती रहीं । 
राजनीति के कठोर संघे के आवरण में विश्वासो का यह समन्वय सचमुच 
बड़े आश्चयं का विषय है । हमारा नया वर्षं॑हर साल आकर घोषणा कर 
जातादहै कि स्वार्थो के संघं क्षणिक हैँ । इनके अन्तराल में मनुष्य अपने मिलन 
को भ्रमिका बिना किसी प्रयासके ही तैयार करता जा रहा है। 


ज्योतिष की पुरानी पोथियोंमे लिखादहै किं जिस दिनसुष्टि का चक्र 
| ्रष्पम बार विधाता ने प्रवतित किया, उस दिन चैत्र शुदि १ रविवार था। शुदि 
° | “शुक्ल दिवस" का संक्षिप्त रूप है । इसका मतलब शुक्ल पश्च का दिन है । सो 
। चेत के महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि (प्रतिपद्‌ या प्रतिपदा) को सृष्टिः 
का आरम्भ हुआ था। यह विश्वास काफी पुराना है। ब्रह्मगुप्त (सातवीं 
शताब्दी) ओर भास्कराचायें (बारहवीं शताब्दी) के ग्रन्थो में इसकी वर्चा है । 
बेहगुप्त काफी प्रसिद्ध ज्योतिषी थे । इनके ग्रन्थों का अनुवाद अरबी भाषामें 
हेआ था । हस अनुवाद ने पर्चिमी देशो को नये सिरे से प्रभावित किया था। 
नकी पुस्तकों मे इस विश्वास के उल्लेख से जान पडता है कि कम-से-कम डेढ 
हेजार वषं पहले से चैत शुक्ल प्रतिपदा वर्षारंभ की तिथि है । लेकिन ब्रह्मगुप्त 
भोर भास्कराचायं ने यह्‌ भी लिखा है कि उस दिन रविवार था । अपने देश 
ध फ पंडितो मे इस विषय को लेकर बड़ा शास्त्रा हुम है किं वार-प्रथा भारत- 
3 पेषे मे कितनी पुरानी हे । बहत पुरानी तो नहीं है । इसका सबसे पुराना उल्लेख 
जौ९..भ४ राज्य के अंधो गाँव मे मिले हृए शक क्षत्प रद्रदामाकालीन एक लेख मे 
| ४ ५ (ला है । यह ५२ शक संवत्‌ (सन्‌ १३० ई०) कारहै। इसमे स्पष्टरूप में 
` _ | पुरुवार! शब्द का उल्लेख है । हाल कवि कौ "गाथा सप्तशती" मे भी अंयार 
पार (मंगलवार ) का उल्लेख है । कहते है, हालं सुप्रसिद्ध सात-वाहून राजा का 
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€ नामांतर हे । इसका समय भी ईसबी सन्‌ की दूसरी शताब्दी मे माना जाता 
.। इस प्रकार वार-प्रथा का पुरानै-से-. "गा उल्लेखं ईसवी सन्‌ की दूसरी 
ताब्दी का है । इसलिए जब यह कह . .ता है कि विधाताने सृष्टि का 


, मी, 
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प्रयम्‌ प्रवतेन रविवार को किया था, तो इस विश्वास का मूल बहत पराता 
नहीं हौ सकता । ईसवी सन्‌ के बादकाही हो सकता है। 
जो बाते हमारी अत्यन्त परिचित होती ह, उनको ओर हमारा ध्यान ही 

-नहीं जाता । क्या यह्‌ आश्चयं की बात नहीं कि शताब्दियों कौ परपरा ष 
-गिनते हए हम दिन को रवि का वार कहते है, उसे सुद्र इग्लेड के लोग म 0. 
"एकदम भिन्न परपरा से गिनकर भी सन-ड (सूयं का दिन) कहते ६0 
संसारमेसोमयावचंद्रमाकेवारकोलोगसोमयाचंद्रमाकावार दही कही 
है । ईसाई हों या यहदी, हिद हो या मुसलमान, सभी एक-एक दिन को करी 
करीब एकाक नामों से ही पुकारते हँ । हमारे जीवन में ये कितने सहज 

से घुल मिल गये है मौर फिर कितने गंभीर रूष पे हम भभावित कर रहे ६। 
प्रत्येक धमे मे इन दिनों के साथ ब्रत, पजा ओर शुभाशुभ फल जुड़े हए ह। 08 
यहं माश्चरयंजनक शुभ संवाद नहीं है कि परस्पर विरोधी समश्षी जानि 
सं्कृतियां गोर परेपराएु इस विषय में विचित्र भाव से एक हं ? लेकिन 
कौ संसछृतिर्यां परस्पर विरोधी नहीं होतीं! ह्म विचार करके देवं 61 ॥ 
रकार की अचरज-भरी बाते थोड़ी नहीं हे । # 
। “जातो को सोबने-समक्षने को मजूर र है 


वषं का राजा कौन ग्रह॒ होता है ? “ज्योतिष फनोदव' नामक एक १९ 
-ग्रन्थ क कहा गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जिस ग्रहुका वार होगा, ^ 
उस वष का राजा होगा ओौर मेष राणिमें संक्रांति होने के दिन जिस गर 
वार होगा; वहू मत्री होगा । बहुत पुराने जमाने से हिदुस्तान के लोग १ रीः 
मानते भाये है । सूये, चंद्रमा, मंगल, वद्ध, ब्रहस्पति, शुक, शनि, | 
(५ । हनमे सात के नाम परतो वार है; पर राहू मतर केत के नाम ( 
क्यो नहीं है ? मौर ये बेचारे क्या राजा ओर मती होगे ही नहीं _ .. 
| ज्योतिष का मामूली विचार्थी भी जानता है कि जिस क्रम से ^ कि८ 
नाममेंग्रहोके नाम रहै, उसक्रमसे प्रह आकाश में नहीं दिखाई देते । ६४ 
भीक्याकारणदैकिसारे संसारम दिनोंके नाम इसी क्रम सेट (द 
एक काफी पुराने प्र॑य मे इसका कारण बताया गया है । यह ग्य ह ८ 
बिद्धान्त' । जो बात मूत्रे-तिद्धान्त' मं थोडे में कही गई है, उसका 
-समन्नाकर यो कहा जा सकता है : 


हमारा नया वषं हमे 
1 
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| बहत दिनों तक हमारे ज्योतिषी सात ग्रहों की ही बात जानते रहे । पृथ्वी 
को कद्र समज्ञा जाता रहा । यह विश्वास किया जाता रहा कि सातो ग्रह पृथ्वी 

| को कद्र करके परिक्रमा कर रहे है । उनके घूमने के मागे को कक्ना कहते हैँ । 
सवसे दूर शनि देवता की कक्षा है, फिर उसके नीचे बृहस्पति की, फिर मंगल 
| की, फिर सूर्यं की, फिर शुक्र की, फिर बुध की भौर सवसे नीचे, ओर इसीलिए 
पृथ्वी के सदसे नजदीक, चंद्मा की कक्षा है । आजकल भी यह्‌ क्रम बहंत-क८ 
एसा ही है । केवल सूं कौ जगह थ्वी सानी गई है भौर पृथ्वी की जगह सूयं । 
चेद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए पृथ्वी के साथ ही उसे स्थान्‌ बदलना 
पड़ा है; परन्तु हम पुराने जमाने कौ बात कर रहे है । इसलिए पुराने ज्योतिष 
का कायदा ही मानना होगा । तो ग्रहों का क्रम अगर ऊपरसे लेंतो शनि, 
वृहस्पति, मंगल, सूये, शुक्र, बुध, चंद्रमा होगा ओर नीचेसेले तो उल्टा 
# | दोगा । पुराने ज्योतिष कौ इन दोसे से किसो एक ही क्रम से सप्ताह के दिनो 
{| का नाम रखना चाहिए था, पर उसने कुछ ओर ही क्रम रखा । इसका कारण 
(| क्या है ? कारण यह्‌ हे कि उन दिनो दिन-रात को २४ होर मे बरहिति थे । 
५ होरा यद्यपि ददू-ज्योतिष का बहुत प्रचलित शब्द है, लेकिन है यह ग्रीक भाषा 
क शब्द ! अंग्रेजी का 0४ शब्द भी उसी ग्रीक शब्द का रूपांतर है! हीरा 
अर्थात्‌ 1100" अर्थात घंटा पुराने ज्योतिषी सातौ ग्रही को बारी-बारी से २४ 

॥ घंटो के मालिक मानते थे । क्रम ऊपर से शुरू हता था । अर्थात्‌ पहली होरा 
4 णनि की, दूसरी वृहस्पति की ओर अंतिम चंद्रमा की। २१ होराभों तक 
¢ | तो हिसाब ठीक-टीक मिल. जाता था । बाकी तीन ग्रहों की तीन होरां बौर 
4 मिलती थीं, तब तक दूसरा दिन शु हो जाता था ओौर उस दिन की पहली 
| होरा चौथे ग्रह की होती थी। इस तरह दर दूसरा दिनं पहले दिन के 
{| मारंभवाली होरा के मालिक ग्रह से चौथे प्रहकी होरासे शुर होता था । 


जो होरा दिन में शुरू होती थी उसके भालिक को ही सारे दिनि का मालिक 


मान लिया जाता था । इस प्रकार पहला दिन शनि का, दूसरा उसके चौथे 


ग्रह॒ सूयं का, तीसरा उसके भी चौथे अर्थात्‌ चंदमा का भौर इसी प्रकार चौथा 
मंगल का, पांचवां बुध का, छठवां बृहस्पति का ओर सातवां शुक्र का होता: 
५ या । “सूयं-सिद्धातः मे यही नियम संक्षेप ने लिखा है । जिस प्रकार दिनम जो 
होरा शुरू पे आती है, उसी के मालिक को सारे दिति का मालिकं मान लेते 
है; उसी प्रकार मास के शुरूमें जो होरा होती है, उसके मालिक. को माश 


११ 
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.. ^ ओर वषं के शुरू मे जो होरा आती है, उसके मालिक को वषं का राजा मानं 


लेते है । अब यह समक्लना बहुत आसान है कि ज्योतिष की पोथियों मे क्यों 


लिखा है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जिस ग्रह॒ का वार होगा, वही सारे वषं 


का राजा होगा, क्योकि उस दिन जिस ग्रह का वार होगा, वह्‌ ग्रह्‌ ही वस्तुतः 
उस दिन कै शुरू मे आनेवाली होरा का मालिक होता है । 

छोटे बच्चे कभी-कभी चक्कर मे डाल देनेवाले सवाल कर वैठते है । एक 
बार म यही बात अपने बच्चों को समञ्ञा रहाथा। छोटी लडकी ने प्रश्न 
किया कि यदि यही बात सच है तो विधाता ने जिस दिन सृष्टि का पहिया 
पहले-पहल घुमाया था उस दिन शनिवार होना चा हिए था, रविवार क्यों 
हया ? होशियार मां-बाप एेसे मौके पर वच्चो को ट दिया करते है, परमै 
सोच मे पड़ गया । जवाब तो देना ही चाहिए । 


जिन पंडितो ने वारप्रथा के इतिहास की आलोचना की है, उनका कहना 
टै कि दिन-रात को २४ घंटो में बाँटकर गणना करने का रिवाज सीरिया भौर 
मिस्र आदि देशों मे प्रचारित हमा था । "होरा" शब्द इसी रास्ते सोचने को 





बाध्य करता हि । कहते है, इन्हीं देशों से यह विद्या सारे संसार में प्रचलित | 


हदं । शुरू-णुरू मे शनिवार से ही सप्ताह का आरम्भ हुआ करता होगा। 
यहूदी लोगों मे अव भी शनिवार का महत्व ज्योँ-का-त्यों बना हुभा दै । इस 
हिसाब से अन्तिम दिन शुक्रवार का होगा । मुसलमान लोग आज भी शुक्रवार 
या जुम्मा को विश्राम का दिन मानते है । 


हमारे देश मे (असीरियनो), यवनों (ग्रीक) मौर मनों (मैगीज) से परि- 
चय बहृत करना था । मग या शाक्द्रीपी ब्राह्मण आज भारतवषं मे बहुत दै । 
ये लोगं अब भी तां्निक समज्ञे जाति है । अंग्रेजी का "तैजिक (जाद्‌) शब्द इन्हीं 


मगो कौ विद्या का नाम है। इसलिए इतना तो हम निचित रूप से कह सक्ते ` 


द कि असुरो, यवनों ओर शको के सम्पकं | मे आने के बाद भारतवषं मं वार 
प्रथा का प्रचारितं होना असम्भव नहीं है । हमने पहले ही देखा है कि अब तक 
हमारे पास जो प्रमाण उपलन्ध रहै, उन परसे हम इतना ही समक्ष सके है कि 


इस प्रथा का पुराने-से-पुराना उल्लेख ईसवी सन्‌ के बाद का है। पश्चिम के. 


साहित्य मेँ इससे भी पुराना उल्लेख उपलब्ध हुञा है । एक बात इस प्रसंग मे 


बड़ी मजेदार है । यहदी लोगों से अपने को पृथक्‌ करने के लिए ईसाई लोगो 
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ने रविवार को सप्ताह का आदि-दिन घोषितं किया था। धीरे-धीरे सारे संसार 
मे रविवार का प्राधान्य घोषित हो गथा । भारतवषं मे जो रविवार कै दिन 
 भृष्टि-प्रवतेन करने का विश्वास है, इसका कारण यृह्‌ है किं इस देश में सूयं 
| बराबर प्रधान ग्रह॒ मानते आये हँ । .लेकिन जब मूञ्ञे अपने नव-वषं की यादः 
| भाती है, तो यह विचिघ्त समानता स्मरण हए विना नहीं रहती कि हमारे 
| पुवेजों की भांति ईसाई लोगों के आदि नेताओंने भी रविवार को बहुमान 
|दिया था । 
| इस प्रसंग में एक बात ओर यादा रहीहै। विक्रम संवत्‌ प्रायः सारे 
|भारतवषं में चैत्र णुल प्रतिपदा से ही नहीं आरम्भ होता । विक्रम संवत्‌ का 
शूल नाम मालव-संवत्‌ था । मालव मे यह संवत्‌ कातिकं शुक्ल १ से शुरू 
होता है । दक्षिण भारत में भी यह संवत्‌ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता 
६। केवल उत्तर भारत भें यह चैत्र शुक्ल भतिपदा से आरम्भ हुभा माना जाता 
है । वैते तो शिलालेखों में चैवादि ओर का्तिकादि दोनों पकार के संवतोका 
(लेख है; परन्तु १२ वीं शताब्दी तक के शिललेखो मे साधारणतः कार्तिकं 
शक्ल १ से दही संवत्‌ का आरम्भ माना जाता था। चैत्रादि संवत्‌ का ` प्रचार 
२ बाद ही हुआ है । वस्तुतः चत्र शुक्ल १ से शक संवत्‌ का आरम्भ बहत 
#ीन कालसे ही होता आता था। बाद में उत्तर भारत में पंचांग ओर अन्य 
वहारिक त्यो मे जब दोनों संवतो का प्रयोग होने लगा तो सुभीते के लिए 
नो का आरम्भ एक-ही तिथि से माना जाने लगा। शकं वषं किसी शक 
का चलाया हुआ है । उन लोगों ने च॑व्रादि संवत्‌ का प्रवर्तन किया था । 
र हे शायद इस देश की फसलो को ध्यान मे रखकर किया गया था । गुप्तो का 
संवत्‌ भी च॑तसे ही आरम्भ दोताथा भौर आगे चलकर मुसलमान 
हों ने भी जो नया सन्‌ चलाया, वह चतर के आस-पास ही आरम्भ होता 

। वस्तुतः इस देश के लिए वसंतादि सवत्‌ ज्यादा व्यावहारिकं है । 
| स. राशि मे जिस दिन सूर्यं का प्रवेश होता है, उस दिन सौर वषं आरं 
है । उसी दिन को मेष संक्रांति का दिन कहते ह । इस दिन जिस ग्रहुका 
होत है, वह मंत्री होता है । विशुद्ध ज्योतिष की हृष्टि से देखा जाय तो 
तिथि वास्तविक वर्षारेभ कौ तिथि कही जानौ चाहिए; परन्तु नाना कारणों 
 (भाचीन काल मे इस तिथि से मुय =, ण भारम्भ नहीं माना गया है। 
ं रेभ इसे गौण वषं की भारम तिथि तो मानतते ही ये । यही कारण ह कि 
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क्स तिथि के वारवाले ग्रह॒ को मन्त्री का पद दिया गया है । असलम पुराना 
भारत-वासी व्रत-उपवास को प्रधान मानकर वषं कौ प्रधानता मानता था। 
व्यवहारिक सुभीते के लिए या विशुद्ध ज्योतिषिक मत से आरम्भ होने स | 
संवत्‌ को वह गौण ही समन्ता था । 
मुसलमान बादशाहों के जमाने मे इस दिशा मे एक भौर प्रत्न हा । 
उन लोगों का हिजरी सनु विशुद्ध चांद्र वषं है । हिन्दुभों के चांद्र वषं को अर्थि 
मास में संशोधन करके सौ< वषं के साथ सामंजस्य करलेने की प्रथा दहै। ग 
मानी संवत्‌ मे वहं सारम॑जस्य नहीं है । इसीलिए मुसलमान बादशाहों ते ई 
देश मे अकर अनुभव किया कि हिजरी सनूसेडस देश की नियमित 4 
व्यवस्था का कोई मेल नहीं है । इसीलिए उन्होने उस सनु को सौर वध ¢ | || 
चलाकर एक बिलक्रुल नए संवत्‌ की नीव डाली, फसली सन्‌ टे दै स ५ 
बाद मे इस सन्‌ को विशुद्ध ज्योतिषिक संवत्‌ बना देने का प्रयत्न हुजः । 1 
मे प्रचलित बंगाब्द इसी प्रकार का संशोधन है । यह्‌ मेष संक्रान्ति 
दिन शुर होता दै । पनाव भे वधे मेष संक्रांति के दिन गुरू होता है । %९ । 
वषे के अनेक भागों मे यह सौर वषं मुख्य संवत्‌ बन गया हे । ~ शीर || 
सो, भारतवषं कै इस रा षटरीय संवत्‌ के साथ असुरो, यवनो शर गो 
आयो की दीधे साधना से उपलब्ध ्ानों की स्मृति जुडी हई है । वहं ६५ गतिं । 
ध के सस्कृतिक संघषं की याद दिला जाता है ओर प्रति वषं वे 
के अत्यन्त = 0. "टान्‌ है । उलकौ कल्याणद ५ 
धः का समाधान करती जा रही है। हमारा नया वर्ध < | 
(1 नो को सम्मिलित प्रतिभा की समृति भी जगा देता है ओर 8 
दुविधा भं पठे हए है, उन्हे आश्वासन दे जात। है किये विकट भृकुटि १ 
दिन तक परेशान नहीं करेगी, ये स्वाथं-संघात क्षणिक ह । कठोर संघपं रभ 
भी मनुष्य की मिलन-भूमि तैयार होती र 
पुराने ऋषि को महिमामयी वाणी को याद 
की बात बताएजारहाहं 
बो ब्रत्रीमि न मानुषात्‌ श्रेष्ठ 


९ | 
६, 
हती है । हमारा यह राष्ट्रीय १ 
द दिला जाता है, (तुमसे यह ५ त | 
मनुव्य से बद्कर कुछ भी नहीं है--श््य ण्य | 
तर हि {कचित्‌' (महाभारतः शांति २६५ 1 ॥ 
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| फलित ज्योतिष के एेतिासिक विकास की कहानी एक मनोरंजक ओर 
महत्त्वपुणं विषय है । यह्‌ अजीव विरोधाभास दहै कि जिस विद्याने देश कौ प्रायः 
। संपूणं जनता पर अपना अद्भुत प्रभाव जमा रखा है, उसके विषय मे क्लोम बहुत 
। केम जानते हैँ । इसका कारण तो यह है कि यह्‌ विषय शाख्रीय परिभाषाभो 
ओौर मर्यादाओं की अपेक्षा रखता है ओर सीधी-सादी भाषा मे इसको चर्चा 
करना एकदम असंभव तो नहीं पर कठिन अवश्य है । परन्तु जब पाठक इस 
विषय की जानकारी प्राप्त करने को उत्सुक तो थोड़ा शाख्रीय प्रसंम भी 
उनको बरदाएत करना ही पदमा । यँ यथासंभव सीधी भाषा मे इस विषय कौ 
साधारण जानकारी कराने का प्रयत्न कर रहा हुं; परन्तु यह्‌ विषय इतना 
विशाल है ओर जटिल है कि इसके प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का परिचय चाहं भी तो 
नहीं करा सकता । कोशिश यह्‌ करूंगा कि फलित जयोतिष के विकास की 
्ररत्तियों की ओर इशारा कर हँ, ताकि अधिक जिज्ञासा होने पर पाठकं उसे 
समञ्चने में कुछ मदद पा सके । यै अपने अल्पज्ञान का रोना यहाँ नहीं रोञगा, 
 । क्योंकि उसे. विना कहे भी लोग जान ही जायेगे । 
अंग्रेजी की एक कहावत है कि गणित ज्योतिष फलित-रूपी मूखं माता कौ 
बुद्धिमती संतति है । मरूरोप के फलित ज्योतिष के संब॑ध मे शायद यही बात सच 
भरी है । मगर भारतवषं मे यह कहावत ठीकं नहीं कही जा सकती । हमारे देश 
ॐ सत्स प्राचीन म्र॑थ वेदों मे फलित ज्योतिष क सम्बन्ध मे कोई विशेष उल्लेख 
नहीं 8 । यह ठीक है कि केवल वेदों में उत्लेख न होने के कारण ही यह्‌ नहीं 
उ. कटा जा सकता क्रि गणिव ज्योतिष फलित ज्योतिष से उत्पन्न तहीं है, परंतु 
| भारतीय फलित ज्योतिष चीज ही एेसौ है कि वह "एस्टोनमी' या ग्रह-नक्षत्नो की 
विद्या तक ही सीभित नहीं कौ जा सकती । भारतीय फलित ज्योतिष एकं 
विशाल विषय है । केब उठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कब जाना चाहिए, 
कैसे जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, कहां जाना चादिए, क्या देखना अच्छा 
है, क्या देना बुरा है, किस दिन दवा खानी चाहिए, कब टीहर होना अच्छा 
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है; कब दवा खाना अच्छा है, बीमार होकर कब स्नान करना चाहिए, कव चोरी 
करनी चाहिए, कब खरीद-विकी करना अच्छा है--यर्हां तक कि कब मारना 
मच्छा है, कब बुरा, यह सव ज्योतिष के ालोच्य विषय ह । बादल कैसे बनते 
है, सुबह-शाम आकाश लाल क्यों हो जाता ठे, कब कौन-सी हवा चलेगी, भूमि- 
कंप क्यो होता है, कटां होता है, ओने क्यों पडते है, कैसे पडते है, आंधी, पानी, 
वफ, दृष्टि, तुफान क्या ह, कब होते है, क्यों होते है, ये सब ज्थोतिष के विचार- 
णोय प्रश्न हं । पुरुष में कौन-से चिल्ल अच्छे होते दै, कौन-से बुरे, खी को कौन- 
सा चिह्भं रानी बना देता है, कौन-सा ककंणा, किस चिह्न से धन मिलता है, 
किसे द्रारिद्रय, मिदर मे गडा धन कैसे मिलता है, कौवे का प्रेमालाप क्षया 
सूचित करता है, श्छगाली का रोदन किस भावी दु्चिता का कारण है, उल्नू क 
कहीं बैठने का क्या अथं है, शेर के स्थान-विशेष पर शयन करने का क्या फल है-- 
ये सभी बातें ज्योतिष-शाख्र की व्याख्येय है । कैसा मकान बनाना चाहिए, रसोई- 
घर किधर हीना चाहिए, चौषट का ठीक न बैठना किस प्रकार से अशुभ का 
सूचक है, चूल्हा कंसा, कब ओौर किंस तरह बनाना चाहिए, तालाब कंसा बनना 
चादिए, कुआं किस प्रकार का होना चाहिए इत्यादि बातें भी फलित ज्योतिष 
क अतगेत है, किसी विशेष समय मे पैदा हुए बालक के भविष्य-जीवन मे क्या 
हीगा, किसी विशेष तिथि को किसी का वष या मास आरम्भ होना उसके किस 
शुभाशुभ का कारण होता है- इत्यादि बहुत-सी बाते फलित ज्योतिष के प्रति- 
१ हँ । माजकल के अनेक शाख अपरिणत अवस्था में इसके अन्तरगत धथे। 
इनम से बहुतो का सम्बन्ध ग्रह॒ नक्षत्र से है ही नहीं । 
भारतवषं मे ज्योतिष के अध्ययन का कारण याग 
याग-यज्ञ क प्रेमी थे । विशेष-विशेष यज्ञो के लिए समय का निणेय करना 
नितांत योजनीय श । काल का निणेय करने के लिए ज्योतिष विद्या के सिवा 
इसरा रास्ता नहीं था । गणित ज्योतिष के सवस प्राचीन प्रथ वेदांग ज्योतिष , 
के अंत में लिखा है कि वेद यज्ञ के लिए अभिप्रदृत्त हृए हैँ ओर यज्ञो का विधान ` 
समय के अनुसार हभ है । इसलिए काल के विधान करने वाले इस ज्योतिष- ` 
शाख को जानता ह; वस्तुतः वही यज्ञो को जाता है । 
विद्वानों का इस विषय में मतभेद है कि वैदिक काल में हिन्दुओं को ग्रहों 
काक्ञान था कि नदीं । इसका मतलब यह नहीं है कि वैदिक षियों ने शुक्र ओर ` 


॥, । 
॥ } [ 1 
॥ क 


-यज्ञ है । वदिक आय 














सः ज्वलंत ज्योतिष्क पिडोंकोदेखाथाया नहीं, इस विषय पर 
मतभेद दै । भला ज्वलंत ज्योतिष्क पिडों को देखने के लिए भारतवषं के विशाल 


मैदान भौर साफ आसमान से बढ़कर ओर कौन स्थान हो सकता है । असल 


चात यह टै कि आकाशमे दो प्रकार के ज्योतिष्क पिंड हँ। एकको नक्षत 
कहते हैँ । ये स्वप्रकाश दहै मौर हम लोगों कौ इस नाचीज पृथ्वी से इतने दूर 
है कि हम हजारों वर्षो में भी इनकी मामूली गति काही अंदाज लगा सकते 
है । मध्यकाल के ज्योतिषी तो उन्हँ स्थिर ही मानते थे । दुसरे ग्रह हँ जो सयं 
क प्रकाश से प्रकाशित होते दै ओौर चलते नजर अतेहैँ। वैदिक आर्यों ने 
नक्षत्र ओौर ग्रह का अंतर समन्ञाथा या नहीं, इस विषय पर कई यूरोपियन 
पंडितो को संदेह है, यद्यपि उनका संदेह तिराधार है, तथापि उनका मत तो 
चना देना आलोचक का कत्तव्य ह ही । देशी पंडितो ने वेदों मे आए हुए “शप्त- 
आदित्यः शब्द का अथं “सात ग्रह" बताया है । यह सत्य है कि वैदिक संहि- 
ताओं में ब्रहस्पति, सयं मौर चन्दर के अतिरिक्त ओर किसी ग्रह॒ का नाम नहीं ` 
| है, पर इससे यह्‌ सिद्ध नहीं हो ९1६ कि क ऋषियों को प्रहोंका ज्ञान 
थ ही नहीं । सौभाग्यवश नक्षल्ो के वार. एेसा कुछ बडा गडा नहीं दै । 
योडा तोद दी । किसी समय यूरोपियन पंडितो नै बताना चाहा था कि भार- 
तीयं नक्षव-बिद्या या तो वेवीलोनिया से भारत में आईथी या चीन से, परन्तु 
आज शायद ही कोई इन बातों को विचार-योग्य भी मानता हो । उलटे अब 
यह सिद्ध हो चुकाहैकरिभारत की नक्षत्रविद्या ही उन देशो में गई थी \ आज 
(हेम इन बातों कौ विष्तृत चच 8 नहीं चाहते, पर इतना जान लेने से 
हमारा काम आसान हो जायगा कि वंदिक काल में नक्षतो का प्रचलन अधिक 
[ | था । ग्रहों भौर राशियों की गणना लवन! दो हजार वर्ष पहलेसे ही हमारे 
[ । देण से विशेष प्रचलित हुई हं । 
1 


जोट, वेदों के बाद जव हम ब्राह्म-युब मे आते है तो देखते ह निता $ 


+ षने प्रसन्न करने की अपेक्षा परस्परा भौर अनुश्ृति ज्यादा महृतत्बपुण हो उठी है । 
अ= ` परम्पराओं कौ नाना प्रकार की व्याख्याए्‌ करके उन्हे युक्तिसंमत करने की 








जा है ९ र 
कोशिश की जा रही है । प्रश्न क्वा ता हे (पेतरेय ब्राहमण २८।६) तृतीय 
वन कै देवता तो विश्वे देवाः है, तो ध रृतीय सवन के आरम्भ म द्दको 
दिष्ट अथच जगती छद का सूक्त वैय) १ाठ किथा जाता है ? 


॥ व्योकियातो 
वदैवत मन्त्र का षाठ करना चाटिए, या गगर ईवत ( १ 


न्तका वाठ करना 


ज + 
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र व 
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ई जाता दै कि णसा करनेसे इन्द्रके उदेश्य से ही यज्ञ आरम्भ करने के लिए यज्ञा 
` नुष्ठान करिया जाता है भौर ततीय सवन का छन्द जगती हे, इसलिए इससे 
जगत्‌ की कामना होती है । इसी तरह प्रश्न किया जाता है कि फाल्गुनी नक्ष 
में यज्ञ आरम्भ क्यों क्रिया जाय? जवाव मिलता है, पूर्वा-फाल्गुनी नक्षत्र 
+ संवत्सर का मूख है । जो इसमे यज्ञ करता टै, वह्‌ मृख्य होता है । इत्यादि । 


उत्तर-संहिता-युग मे स्पष्ट बताया जाने लगा कि अमुक नक्नत्रमें यज्ञ करने 
५ से फल शुभ होता है, अमुक मे अशुभ । ईसवी सन्‌ के पहले की लिखी गई 


दी अभीष्टहो तो उसका छन्द व्रिष्टुप्‌ पढना उचित है ।) इस प्रर जवाब दिया 








ज्योतिष संहिता मे (जिनका परिचय हम अधिकांशमे टीकाकारोंके छढरणों 

से ही पाते दै) यज्ञ के अतिरिक्त विवाह आदि संस्कारों के लिए भी णुभ-अशुभ 

नक्षत्नो का विधान किया जाता है। महाभारत काल में शुभ मुहूतं मे ।ववाहादि. 

करने को प्रथा चल पड़ी थी। द्रुपद ने युधिष्ठिर को शुभ मृहृतं में विवाह करने 

का अदिश दिया था । (आदि०, १६८) । ज्योतिष का यही प्राचीन अंग विक- 

सित होकर मृहृत्तंशास्त्र के रूप में परिणत भा ओौर आजसंमार का कोई काम 
| एसा नहीं है, जिसके लिए विधि ओर निषेध इस शास्त ने प्रस्तुत न किए हों । 
/ इसी प्रकार की परम्पराओं के समथंन के लिए शुभा-णुभ-फल-निर्देश की 
। नींव पड़ी, परन्तु यह विश्वास भारत के आदियुग में विलकूल ही नहीं थाकि 
मनुष्य के भाग्य का नियंत्रण कोई आकाशचारी ग्रह या नक्षत्र कर रहा है। अपने 
शुभाशुभ कर्मो के फलस्वरूप ही मनुष्य शुभ या अशुभ फल पाता है, किसी दूसरे 

के कारण नहीं । यही साधारण विचार था ! ब्राह्मण ओर उपनिषदों के बादके 

| युग मे यह्‌ बात भी विश्वास की जाने लगी थी कि आकाश मे चलनेवाे ग्रह- 
नक्षत्र भी मनुष्य के शुभाशुभ भाग्य के कारण ह । कुछ यूरोपियन पंडितो का 
विए्वास है कि यह वात बेबीलोनिया या सीरिया से भारतवर्षं मे आई होगी । 
उन दिनों वेबीलोनिया भौर सीरिया (या एक शब्द मेँ यूफेटस की घाटियों) मे 
पूरोहितों को भविष्यफल बताना पडता था । इन पुरोहितो को "बारे" कहा करते 
ये । "वारे" लोग वलि दिए गए पशुओं के जिगर ओर आसमान मे चलने बाले 
ग्रहों की गति के अनुसार फल बताया कंरतेथे। बहुत सम्भवदटै कि यूपफ्रटस 
उपत्यका की,यह्‌ चिद्या भारतवषे यें भा गई हो, क्योकि उन दिनों भारतीय 
व्यापारी वलस की धाटियों मे व्यावार करने जाया करते थे । यह बातत ईसा 


वि) +. ¦ कि. = 
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से छः-सात सौ वषं पहले की है । ५ 

जो हो, ब्राह्मण ओर सूव्र-ग्रथों के समय में यह बात स्पष्ट ही स्वीकार की \ 
जाने लगो थी कि किसी विशेष नक्षत्र मे यज्ञ करने का भावी फल शुभ ओौर ॥ 
किसी मे अशुभ होता है । धर्म-सूवों मे फलित ज्योतिषी या दैव्ञ कौ राजा क 
लिए आवश्यक बताया गया है । हाल दही में अर्थशास्त्र" नाम की पुस्तक आवि- 
"छत हदं है । कुछ लोगो के मत से इस ग्रन्थ के रचयिता सुप्रसिद्ध सम्राट चन्द्र 
पर क सुविख्यात मंत्री चाणक्य है, पर कुछ विद्वान्‌ इसे ईस्वी सन्‌ के पहले रखने 
को राजी नहीं है । पर इस विषय में किसी को संदेह नहीं कि यह ग्रन्थ ईसा के 
बहुत बाद का नहीं है । इस ग्रन्थ के अनुसार छोटी आदलत के काय॑वाहकों मे 
युभा-णुभ भविष्य के निदेश करनेवाले दैवज्ञ का रहना आवश्यक है ! युद्ध सें 
तो भावी फलाफल के निर्देश के लिए ज्योतिषी का होना निहायत जरूरी बताया 
गया ह । दूसरी तरफ बुद्धदेव ने ज्योतिष-विद्या को गर्हित बताया था । 


ईस्वी सन्‌ के आसपास फलित ज्योतिष के अनेक ग्रन्थ लिखे जा चुके थे, 

जो प्रायः सबलोपहो गए हैँ । ईसा की छठी शताब्दी में एक बहुत बड़ ज्योतिषी 
भराटमिहिर ने ज्योतिष की प्रत्येक गाखा पर ्रन्थ लिखे । ये ग्रन्थ नानां ज्ञातव्य 

| तथ्यों से भरे हैँ । इन्हीं ग्रन्थों से पता चलता है किं वराहमिहिर के पहले असित, 
देवल, गे, ब्रृद्धगगे, नारद, पराशर, सत्याचा्यं, जीवशर्मा, सिद्धसेन, मय, यवन 
ओर मणित्थ आदि अनेक आचार्यो ने पुस्तकं लिखी थीं। अन्तिम तीन नामों 
क ग्रीक बताथा जातादहे। 


वराहमिहिर ने ज्योतिष-शास्त्र को तीन शाखाओं में विभक्त किया है-- 
| तेत्र, संहिता ओर होरा । तन्त मेँ पाटीगणित (एरिथमेटिक), बीजगणित (अल- 
| ेत्रा )., ग्रहगणित (मेथेमेटिकल एस्टरोनोमी), गोल (स्फेरिकल एस्टोनोमी) ओर्‌ 
| कारण (प्रैकिटकल एस्दोनोमी) शामिल है । संहिता मे नानाविध प्राकृत घटनाओं 
ौ (1 विचार रहता है ओर होरा-शास्त मे जन्म के समय के ग्रहु-नक्षत्नो को 
स्थिति मे भविष्य-फल बताया जाता दै । अंँगरेजी मे जिसे "एस्टोलोजी' कहते 
६, वह्‌ होरा-शाख्र ही है । मगर भारतीय फलित ज्योतिष में होरा के अतिरिक्त 
भोर अनेक बातें भी सम्मिलित है । 
पहले हमने बताया है कि अ्थंशास्तर ओर धमे-सूत्रोके युगम दिनरत ईसा 
॥ $ सौ वषे पूवं भारतीय राजाभों को ज्योतिषी भव्य पना ङ्ख्ूता था! 
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वराहमिहिर ने “उहत्संहिता' में दैवज्ञ या ज्योतिषी का जो लक्षण दिया है, उससे 
` पाठक सहजं ही अनुमान कर सकंगे कि ज्योतिषियों को क्या-क्या काम करना 
पड़ता था । ज्योतिषी को हर प्रकार के ज्योतिषिक ओर अन्य गणितो से परिचित । 
-होना पडता था । देह के फड्कने का क्या अर्थं है, स्वप्न का फल कैसा होता ह" , 
विविध शुभ कर्मो के आरम्भया समाप्त करने का शुभ मुहृत्तं कौन-सा है इत्यादि 
नाना कार्यो के लिए ज्योतिषी की जरूरत होती थी, पर जैसा कि "अरथंशास्त् मे 
लिखा है, राजा को ज्योतिषी कौ सबसे बड़ी आवश्यकता युद्ध के लिए होती थी 
कः ज्योतिषी आक्रमण करने का शुभ मृहृत्तं तो बताता ही था, यह भी तै कर देता 
` -थाकि किस पूरुष के सेनापतित्व मे जय कोजाणा टै | उसे घोडा हाथी, खड्ग | 
जादि के इंगित से भावी शुभाशुभ का फल निर्देश करना पड़ता था । यदि घडा | 
` बार-बार ताडन करने पर भी आगे नहीं बढ़ता था गौर बार-बार मूव्र-पुरीष ` 
करता था तो ज्योतिषी को इस अशुभ शकुन की सूचना राजा को देनी पडती ` 
-थी । हाथी धरती षर सूंड रख देता, आंख मुकुलित कर लेता ओर कान खडा 
कर लेता था, तो यह भावी पराजय का लक्षण माना जाता था; परन्तु यदि वह्‌ 
मूड उठाकर वेग से चल पडता, तो राजा की जीत निश्चित मान ली जाती थी। 
करस पुरुष को सेनापति बनाने के पूवं उसके अरिष्टो की परीक्षा हुआ कसती 
थी । उन दिनों लड़ाई का जीतना-हारना बहुत-कूछ सेनापति के जीवन-मरण पर 
निर्भर करता था । सप्तषि-मंडल या श्वेट बियर मे जो वशिष्ट नामक तारा, 
जिसे अप्रजी मे मिजार' कहते है, उसी के पास एक छोटी-सी तारिक भरहधती 
है। इसे अग्रेजी मे शायद एलकर' या “सैडक' कहते ह । इमे देख न सकने वले 
आदमी की मृत्यु छः महीने के अन्दर हो जाती है । खुली चांदनी में बहुत देर तक , 
अपनी छाय को देखते रहकर एकाएक ऊपर की भोर ताकने पर पुरुषाकृति छाया 
होती टै, इसे छायापुरुष कहते हैँ । शस्त्रो मे बताया गया है कि छायापुरुष के 
सिर न दिखाई देने पर मनुष्य शीघ्र ही मर जाता & । अपनी नाक के अगले 
 हिस्ते या जीभ का अग्रभाग न देखने वाला आदमी भी ज्यादा दिन तक का 
मेहमान नहीं होता । हथेली .को ललाट पर रखकर कलाई की गोर अगर स्थिर 
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भीतर से सेनापति को गुजरना पडता था। इसके अतिरिक्त ज्योतिषी क्ले 
उसका जन्मपत देखकर उसके भावी फलादेश का निदेश करना पडता था । 

ज्योतिषी को सूर्यादि ्रह्चार का खयाल रखना पड़ता धा । कन कौन-सा ` 
ग्रह कैसा रंग पकड़ रहा है; उसकी प्रकृति, प्रमाण, वणं, किरण, प्रकाश, संस्थान, _ 
अस्त, उदय, भिन्न पथ, वक्रता, ग्रहण, युति आदि के शुभाशुभ फल को बताना 
पडता था । चंद्रमा की कोई नोक किस तरफ उटी रहै, मंगल कारंगफोका क्यों 
हो रहा है, इत्यादि बातें उक्षे जाननी पडती थीं । जिन दिनो गणित ज्योतिष कों 
विशेष उन्नति नहीं इई थी, उन दिनों भी इन बातों की नाना परीक्षाएं को जातीं 
थौ, उदाहरणार्थं आजकल यह्‌ सभी जानते दँ कि चन्दरग्रहण मे चन्द्रमा पृथ्यीको 
छाया मे प्रवेश करता है । अतः यह्‌ ग्रहण कभी पश्चिम से आरम्भ नहीं होगा । 
वराहमिहिर ने इस बात का उल्लेख करते हए बहुत पुराने आचार्यो कौ कुछ बातें 
उद्धृत की है । गणे ने क्लिखा दै कि अष्टमी के दिन जलम तेल डालना चाहिए । 
रह वेल जिस मोर नहीं फैलेगा, उसी जर से ग्रहण कौ मुक्तिहागी | जोह, 
हन सारी बातो की जानकारी दैवज्ञ के लिए नितांत आवश्यक हुमा करती थौ । 

उसे वर्षा होने-न-होने की सूचना भी देनी पडती थी । उसे बृक्षायुर्वेद, फल- 
फूल आदि का ज्ञान आवश्यक था । परिधि, चन्द्रमा के चारोंओरका परिवेश, 
उल्का, वायु, दिग्दाह्‌, भूकंप, संध्या कौ लालिमा, गंधव नगर, इन्दघ॑नुष इत्यादि 
क्या है, इन सारी बातों कौ जानकारी उसके लिए नितांत आवश्यक है । पाठक 
ल{यद इस युग के इस विज्ञान के सम्बन्ध में कुछ अधिक जानने की इच्छा रखते 
होगि ¦ वृहत्ंहिता से ही कुछ उदाहरण दे रहा हं । 

भूकम्प केलिए काश्यप कहते है कि पृथ्वी पानौ के ऊपर तेर रही हे। 
पानी में मच्छ, कच्छप आदि बड़े-बड़े जल जन्तु हं । उन्हीं केश्रुव्धहोने से 
पृथ्वी कापि उठती है । गग का कहना है कि पृथ्वी हाथियों की पीठ पर स्थित 
है । कभी-कभी थककर वेही शरीर हिला दिया करते है । बस, भूकम्प हो 
जाता दै । वशिष्ठ कहते हैँ कि पृथ्वी कै उपर हवाओंके प्रतिघात होने से 
धरती काप उठती है, इत्यादि । 

इन सारो बातो के अतिरिक्त ज्योतिषी को मकान, गाय, वैल , घोडा, हाथी, 
कंबल, ड्ग, पट्ट, मणि-माणिक्य, अजा-कुक्कर आदि ४ लक्षण जं 
था । उसे खंजन, श्गाली, काक, कुत्ता, चामर, आसन आद्भिः 
















येप तु 


५८९ अशोक के कूल 


लक्षणो का जानना आवश्यक समदा जाता था । मगर यहीं तक अन्तन श, 
यद्यपि म इस सूची का अत यहीं कर देना चाहता हं 1 ज्ञातव्य विषयों कीनीरस 
सूची देकर मै पाठकों का समय वरबाद करना नहीं चाहता । ४. 

मब तक जिन वातो को चच करते जाये, वे प्रायः उस युगकी है, जब ` 





कंहा जाता है, भारतीय ज्योतिष के ग्रन्थोंमें ग्रहों की विशेष चर्चा नहीं! राशि 
चक्र के बारह विभागो को चर्चा भी नहींहै। कुछ यूरोपियन पंडतों की धारणा 
दै कि ग्रह मीर राशियों का ग्रीकों ने भारतवषं में परिचय कराया है । यह्‌ परिः 
चय भी हजरत ईसा के तीन-चार सौ वषं बाद हुआ । हमारी अपनी यह्‌ धारणा 
है कि ग्रहों का ज्ञान आ्यं-पूवं भारतीय जातियों मे पटलेसे ही विद्यमान था मौर 
राशियों का परिचय हिन्दुओं ने पशियनों की मध्यस्थता में असीरियनों या अधरों 
से प्राप्त कियाथा।जो हो, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
ईसा कौ तीसरी-चौयी शताब्दी मे भारतीय ज्योतिषमें एक नया युग शुरू हुमा । 
इस समय ग्रहों ओौर राशियों को प्रधानता दी गई ओर सबसे बड़ो बात यह हई 
कि भारतीय समाज में इस विचार को एक स्थायी स्थानमिल गया है किञकशच ` 
मे चलनेवाले ग्रह-पिड मनुष्यों के भाग्य का नियंत्रणकररहे हैँ । यह्‌ बात िदशो 
के परंपरागत विश्वास से एकदम व्रिपरीत थी, तथापि उसक्रो "समञ्चौते' की प्रकृति 
के अनुसार उसे जगह मिल गई । परन्तु उस युग मे जब वह्‌ विचार पहले-पहय 
हिदू-समाज के क्षामने आया तो एक बहुत बड़ा आन्दोलन हुभा । कहा गया € 
किं जव पूवं-जन्मका कमं-फल दही इसी जन्ममे पाना है ओरवह्‌ पाना होगा, । 
तो यह भाग्य-निर्णंय का बावेला कैसा ? जवाव दिया गया--““पूवजन्म मज 
शुभाशुभ कर्म किया गया दै, उसके फल को यह्‌ शास्त्र उसी तरह व्यक्त कर दता 
टै, जिस तरह अंधकार मेँ प्रदीप।”' ओर भी बतलापा गया कि कुछ कमे तौ ६६ 
मूल होते टँ ओर कुछ शिधिल-मुलक (उत्पल, वरहज्जातक की टीका) । ` दूसरे 
प्रकार कै कर्मो को जानकर दान. जप-तप दिके द्वारा निवारण किया जा 
सकता है जसलमें इस य॒ग के इस नये विचारने सारे दिन्द्र धमं को बड़ी दूरं 
तक प्रभावित करिया ओर सच तो यह दहै कि पिछले डढ हजार वषं का हिदू-धमं | 
। 
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त्तीन टागो पर खडा हुआ है--जाति-भेद, खान-पान मौर फलित ज्योतिष । 


पुरानी प्रथा से नई प्रथा की विशेषता बताने के पहले हम इस नर्ईप्रथाका 
थोडा-सा परिचय देना चाहते हैँ । इस नये युग में सबसे पहले महत्व राशियो ` 
भौर ग्रहों को दिधा गया । जिस मागे में सूयं पृथ्वीके चारो ओर चक्कर लगाया 
केरता है, उसे क्रांतिव्रत्त कहते हैँ । उसे बारह हिस्सो मे र्बाटा गया है । रत्येकं 
हिस्से में नक्षघ्ों के व्यूह्‌ से एक-एक राशि बन जाती है । इन राशियों को मेष 
(भेडा)., वृष, (वैल), मिथुन, (जोडा), ककं (केकड़ा), सिह, कन्या, तुला 
(तराजू), इश्चिक (विच्छ्‌), धनुः (धनुष) मकर (मगर), कुंभ (घडा) ओर मीन 
(मछली) कहते दै । ये नाम इनके आकार के अनुसार रखे गए हैँ । सूयं ओर 
द के अतिरिक्तं उन दिनों आकाश मे चलनेवाली अन्य पांच ताराएं पहचानी 
गई थीं । इन सातो को ग्रह कहते हैँ । इन सातो का नाम आप सभी लोग 
जानते है ! हमारे सप्ताहों के दिनों के नाम इन्हीं ग्रहोके नाम पर रखे गणएरहै) 
ये नाम र्है-सू्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र ओर शनि । बस नये युग 
क ज्योतिष का स्वस्व इन उन्नीस नामो के ही भेद-उपभेद हँ । अगर आप रात 
| आकाश को रोज ध्यान से देखे तो मालूम होगा कि नित्य ही होराइजन 
या क्षितिज पर कोड नवीन नक्षत्र दिख।ई पड़ता है । अंततः एक ही नक्षत्र एक- 
रो समय सदा एक ही विदु पर नहीं रहता । अगर आप मेष, वष आदि राशियों 
(भो पहचानते हैँ तो देखेगे कि आकाश में एक बार मेष आकर लगता है, फिर 
ओर फिर मिथन । जो राशि क्षितिज पर लगती रहती है, उसे लग्न कहते 
६। यह लगन ज्योत्तिष की सबसे महत्वपणं चीज है। इससे शरीर का विचार 
फरते दै । ञ्योतिष के ग्रन्थों में धसका खूब सूक्ष्म विचार किया गया है कि कोन- 
राशि लग्न मे आ-आकर कौन-कौन-सा फल देती हैँ ? अगर उस राशिमें 
कोई ग्रह हो तो उसका क्या फल होगा ? 
लगन अगर आपके सपञ्षमे आ गया होगा तो आप्षानी से समन्षं सकते हैँ 











†» उसको सातवी राशि पश्चिम कै आकाश या अस्त-क्षितिज में लगी होगी । यह 
भेरी प्रधान चीजदहै। उस परसे स्त्री ओर स्वामी का विर करते है । अगर 
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इससे सुख ओर माता-पिता का विचार करते है । चौथा महत्व का ध्यान द्गः ( 
उल.स्यान के ठीक उलट, ऊपर । इसे भाग्य का स्थान कहते हैँ । यह्‌ स्थाने) 
` इतना महत्वपूणे है कि कोई यजमान इसके जारे में पूछे बिना नहीं रहता । इन 
चारो को केन्द्र-स्थान कहते है । इन्हीं केन्द्रो ' के अगल-बगल जीवन सम्बन्धीः 
अन्य जावश्यकताओं के फल-निर्णायक स्थान होते दँ । लग्न शरीर-स्थान के. 
एक तरफ धन काओौर दुसरी तरफ खचंका कोठा होता है। सुख के एके. 
तरफ भाई जीर दूसरी तरफ पुत्र मौर विद्या काधर होता है। पति-पत्नी कै 
कीटे की एकभोर शवर, गौर दूसरी भोर मृत का घर होता है भौर भाग्य कौ 
एक बगलमे धमं ओर दुसरी में आमदनी का कोठा रहता है। ज्योतिष कै 
॥ ^ जाचार्योने ग्रहों की मित्रता मौर शतरूता की बात'तय कर रखी है । यह भीः 
वता रखा ३ कि कौन-खा ग्रह उच्च का होता दै भौर कब नीच. का। कौन 
क्व शुभ होता दै; कौन कव अशुभ । अर्थात्‌ विविध मेद, उपभेद, भाग-विभागः 


ॐ 


के बल पर इन उन्नीस वस्तुओं का ही विचार करिया टै । 


एक ओर सवाल रह्‌ गया ! पाठक कह सकते हैँ कि लग्नतो बारह दही, 

ठते ई; इसलिए एक लग्न आसमान मे करीब-करीन दो वटे ठहर सकता दे \ 

^ इन दोषंटोंभे नजाने कितने वच्चे पदा होगे । क्या उन सबका भाग्य एक~ 
जैसा ही होगा ? ज्योतिषी इसके जवाब में कठेगा, नहीं एेसा नहीं होता । लग्न 
के इन दो घंटोंके प्रत्येक क्षण में कृछ-न-कुछ विशेषता टै । मोटे तौर पर एक 
लगन मे पैदा होनेवाले की मोरी-मोरी बात्‌ प्रायः समान ही होगी, पर सुक्ष्म | 
भद मे अंतर भी काफी होगा । इस वात को ध्यानं रखकर ज्योतिषी ने.लेन्‌ 


के अनेक भेद किए हैं । वह्‌ इन सारी बातों को देखकर फल बताता है । 


पुरानी प्रथा से नई प्रथा का अद बताते समयं इस बात पर भी विचार 
कर लना जच्छा समन्ञता हूं कि इस नई प्रथा से कया लाभ या नुकसान इञ । 
पुराने ज्योतिषी को प्रकृति का सूक्ष्म अध्ययन करना पडता था \ किसी दूसरेके 

, परिश्रम से वह्‌ बहुत कम ही लाभ उठा सकता था । बेती-वारी की बृदधिया गुद्ध । 
। कै „कै प्रन के उत्तर भे. उसे प्रकृति के नाना तथ्यों का अध्ययन करना पड़ता था। 


+ 


# - जाने पड़ता धा कि जाषादढुी योय के दिन जव सूयं अस्त होला 
दूर्व हरे: समुद्र के तरंग-शिखरों पर आस्फालन करके अणि 


॥ 9 ॥ द 
(1 उदाहरण 





भः ~ व 

















+ „ क 
~ चन्द पे ५ 


चे 











५४ 


व ह. पच्च क "~ 0» सो कि 
को क य ह 
= त 2 = ॥ 
ङ्ज 


{०5५२ ११९१२००१४६०; 
(५ क 





»- "= 9 
क # ` यी 1 क जि [य 
" सक . रथ ते जक अने ठ > भस 29 के चक्रक १ ५६2 
न १ 9५०० व~ ~ ह > रो न 77 

ऋ सि 9 छक त ~ सगरः) 

“= क्छ कः नन कक = अ ७ क य भ विवि य दः ` अ = क न 
>` ~ त [न 4 ~ [३ ) ( = 
ह) ऋ द त्क ~ ¬ ॐ = १५४५०११३ ९३१. स < = 9 नदो क 

„^ छ १ - ~. ++ नितिन ~ ८ ४ 
= ~ = ७००. ५०००९" न नन रद ० = "~~ 
ऊ २०७७००9, ५०२०० द चको, ०१७७०११२. 9४ == श र" = 

न र- = भक न के.9. 9 कको + न श ~ ध क 

= ००१5२०१२ 34 सन कड केन कनेः न ~य = य वत क 

१५ [ध 4 भेक क कि क क ज > च 

७ "9७ क, ५३४ = ~~, = क क = नये, ज ज 

@ 9." प ष | के 


न 























^ 
छ \ ह यि ण्य 
व अन्य १ ~= 
(व, न~ (~ 
> "न च क [१ म रः क ष, 
# ` 1२17 (1 अ" य र नदि > | 
= अन्यो + क छ ®= देकर न वके = बक, = च @ == छन = 
0 भ्‌ यि कि ॐ 9 भि कितो += स. द्येन जोक त को च ॐ | 
को ऋक भ 9 व 0 पि क क ज 9 क को कः कन 
स 2 ऋ कै 9 द भि = "द = 
+" ने क कनन क नननन्डगके किन > व सो आः क भेक क 
= अ चतक नु ¢ च + @गक क त= के व्क कोषय 81 वि क 
कोय नयन क को कक शक यद्धे, न्वयि) * 
अनन छ ७४०२२ => 9० ऋ क “क त 
दि जे ॐव अक = + वं 
"वदध र ४ 
रि ०9१५ = $ कन्द 
= ८.० २५ 
+ १92 9 कक 
^ &9. क त क = 






च, क ककत 8 >| 
नः (य क वकु छण 
॥ +> [न चथ = = ॥ श 
न न्त [नीक व ह काना च> न 
~ ^ 99८ र भ्रेष 
9 वैनः क" चदेक नडः 








कः 
नः ॥ 








११६८०६९६ 
> >$ छोड ^ 





वि 
६ 








नार 
~ , ~ व 








नमै नि य क ह 
चक कद पः ॐ अ, स न 9 जोक 
क चे + अ 9 व म प द ` 4 ब 
कन्ये शः = ॐ @8 दनक कृष्न = 
95 2 अक [१ चदेक कद्ध», च "न्य ~ 
णिज क = मे क 
न वकि 
५१००७ ~~ ~ 
+ यो (>~ 
न 








= न्ध न के + 
द्‌ च, ३ " ग म क 
जनये क क (ग 
य > 
कः+ 9 #। 
क 


रि ~ ११००१ द्ध; ° 
न्न्य इ 
के चवै किन ' 
>१.क) १०९४. द 
कः ३४ ॥ 


त क कको 
#॥ 0 य 











च 
भनक = क क क 
(मीन चः ०92 92 च 08 ॐ „ 
नन्नननः य = ॐ. = यारे दि 
भ नयो) मजे जक दमः कतः -9 वी 
ॐ ॐ ७ + अन = 
भ-का वक्त च षं ऋ क्यो 24 
= १ ह 
१ भक अनवि = अन 
१६२३०; द 5 को 9 छो 2 8 चत > च 4 भेक ` केषं 27 + 
कन» च >>> 
9 भ 9००५ अ 8.3 5 = च" के +> व रक ॐ देः क न ॐ ॐ, 
५ ^~ रक, ) व % ॐ * > ऋक १० ~~ + 
२२२2-१ ¡= २२०२ =-=; 





1 
ऊ ण्य्न्ड - 3 ॐ श ककन स 

9 9 च ऊ गय > कि क्य 

त 








भक षै 
ॐ न 17 कक ४, तै 
# क ) + =. ~ 
नङ 3: १ 
= 9 को + क 9 द. 1 क 
1 त 1 17 >= @ 
= + = ~ == 





~ = 





= ॐ ऋक 














== 


चकि 
=> # ष @ ५. ३१ 
द द 


